श्रीहित चयोौरासी 


( प्रशस्ति) ` 


निगम-अगोचर बात कहा कहौ अतिहि अनौखी। 
उभय मीत को प्रीति-रीति चोखी ते चोखी। 
वृन्दावन छवि देखि-देखि हुलसत हलसावत। 
जल-तरगवत्‌ गौरश्याम विलसत विलसावत। 
ललितादिक निज सहचरी निरखि-निरखि बलि जात नित। 
चौरासी हित पद कहे चतुरन कौ यह परम वित। 


-श्रीवृन्दावनदास 


मद्रक : 
`: . राधा प्रेस, दिल्ली 


श्रीहित चौरासी 


(१) राग-विभास- 


जोई-जोई प्यारौ करे सोई मोहि भावे" 
| भावै मोहि जोई सोई-सोई करे प्यारे। 
मोकोतौ भावती ठौरप्यारे के ननन मे, ` 
प्यारौ भयौ चाहै मेरे ननन के तारे॥। 
मेरे तन-मन-प्राण हं ते प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे। 
जे श्रीहित हरिवंश हंस-हसिनी सोंबल-गौर, 
कटौ कौन करै जल-तरगनिर न्यारे२।॥ 
१ ५ (२) 
प्यारे बोली भामिनी" आजु नीकी जामिनी" 
भेट नवीन मेघ सौं दामिनी 
मोहन रसिक-राइरी° माई, तासौ जु- 
मान करै एेसी कौन कामिनी। 
जे श्रीहित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, 
राधिकारमण सौं मिली गज-गामिनी॥ 
(३) 
प्रात समय दोर रस लंपटः, 
| सुरत-जुद्ध  जय-जुत. अति पटूल\°। 
१-अच्छा लगता है, २-जल ओर तरंग को, ३-अलग, ४-मानिनी, ५-रात्रि, 
६-बिजली, ७-रसिक शिरोमणि, ८-हाथी जैसी चाल वाली, ९-रसलोभी, 


१०-प्रेम क्रीडा मेँ समान रूप से विजयी होने के कारण अति प्रसत्र। 
९ 


२ श्री हित चोरासी 
` श्रम-वाप्नि वनविददु वदन प-{-~ 
भूषण अंगहि अंग विकूलः॥ 
कु रह्यौ तिलक शिथिलः अलकावलिः, 
वदन कमल मानौ अलि, भूल। 
जे श्रीहित हरिवंश मदन-रंग रंगि रहे. 
नैनेन कटि शिथिल दुकूल॥ 
(४) | 
आजु तौ जुवति तेरौ वदन आनन्द भसौ 
पिय के संगम" के सूचत सुख-चैन। 
आलस वलित बोल, सुरंग रंगे कपोल. 
विथकितः अरुणः उनींदे दोऊ नैन। 
रुचिर" तिलक-लेश ^ किरत कुसुम-केश० । 
सिर सीमंत" भूषित मानौ तै" न। 
करुणाकर“ उदार राखत कषु न सारर१, 
 दसन-वसन° लागत जब ` दैन॥ 
काहे कों दुरतःः भीरु, पलटे प्रीतम चीर, 
बस किये श्याम सिखै सत मैन 


१-पसीने की घनी नदे, २ -अस्तव्यस्त, २-टीले, ४ 
६- भोर, ७- वस्त्र, ८-मिलन, ९ -आलसयुक्तवचन, १० 
९२- लाल, १३-नीद से भरे हुए, १४-सुन्दर, १५-तिलक का थोडा सा अंशा, 
१६-गिरते है, १७-कंशों मे गुथे हुए फूल, १८-मग , १९-तुम, २०-करुणा-सागर 
२१-शेष, २२-अधर, २३-चछिपाती हैँ २४-सैकडों प्रेम क्रीडाये 


-कंश-पाश, ५-मुख, 
- लाल, र्‌ = थकित हए, 


श्रीहित चौरासी 


गलितः उरसि मालः, सिथिल किंकिनी जाल, 
जे श्रीहित हरिवंश लता-गृह" सैन 
५) 
आजु प्रभात लता-मन्द्रि में, 
सुख बरसत अति हरखि" "युगल वर। 
गौर श्याम अभिरामः रंगभरे, ` 
लटकि-लटकि पग धरत अवनिः पर॥ 
कूच-क्मकम रंजित. मालावलि, 
सुरत नाथ^° श्रीश्याम धामः* धर। 
प्रिया प्रम के अंक अलंकत^ 
चित्रित चतुर-शिरोमनि निजकर९*॥ 
दम्पति अति अनुराग मुदित कलः, | 
गान करत मन हरत परस्पर१८। 
जे श्रीहित हरिवंश प्रसंश-परायन" 
गायन अलि सुर देत मधुर तर॥ 
(६) 
कोन चतुर जुवती प्रिया 
जाहि मिलत लाल चोर हे रेन 





-टट गई, २-हदय पर धारण कौ हुई माला, ३-घुंघुरू युक्त करधनी 
-लता-मन्दिर। ५- प्रसन होकर, ६- सुन्दर, ७- भूमि, ८-रोली, ९-रंगी 
हई, १०-रसिक-शिरोमणि, ११-हदय, १२-चिह, १२३-सुशोभित, १४-अपने 
हाथ से, १५-युगल, १६-प्रसन, १७-सुन्दर, १८- एक दूसरे का, १९- प्रशंसा 
से पूर्णं हदय वाली 


॥ श्रीहित चौरासी 


दुरवत क्यौऽव दुर सुनि प्यारे, 
रग मे गहिलेर चैन में नैन। 
उर नख-चद्रः विराने^, 
पट अटपटे से बैन) 
(जे श्री ) हित हरिवंश रसिक- 
राधापति प्रमथित मेन 
< (8). - राग-विलावल 
आजु निकुज मंजु मे खेलत, 
नवल किसोर नवीन किसोरी। 
अत्ति अनुपम अनुराग परस्पर ५.५ " क 
सुनि अभूत, भूतल पर जोर) 
विहरमः" फटकि२ विविध निर्मित धर, . ॥ 
नव. कपुर पराग न थोरी 
कोमल किसलय सयन सुपेसल९७, 


न ` तापर श्याम निवेसित* गोरी।। 
मिथुन, हास-परिहास परायन, 


पीकर. कपोल कमल पर ड्मोरीः०। 


 १-छ्पाये से क्यो छवि २ जनन > करत ' ९ अनुराग, ३-भीजे. हुए, ४- हदय पर नख के चि, 

५. ` दूसरे के, `६- -वस्त्र °-व्याकल, ८-काम, .९-नवीन, १०- पृथ्वी, १२- 
मगा, १३-स्फटिक मणि ( सफंद रंग कौ), १४-बहुतः.प्रकार कं, १५-बनी हुई 
९६- भूमि, १७-कोपल, १७-कोमल, १८ 


विराजमान की, १९-युगल, श्यामा-श्याम, 
` २०-पौक लगे कपोल एसे मालुम.होते है.जैसे कमल पर ज्ञोल, (मुलम्मा) चदा 
॑ दिया हो। | श 4 1 ४ 


श्रीहित चौरासी " ५ 








गौर-श्याम भुज कलह मनोहर, 
नीवी-बंधनः मोचत.' डोरी॥ 
हरि-उर-मुकुरः विलोकि अपनपौः 
विभ्रम, विकल मान-जुत भोरी। 
चिबुकः सुचारु प्रलोड" प्रबोधतः 
पिय-प्रतिविंब जनाय निहोरी*०॥ 
 नेति-नेति बचनामृत सुनि-सुनि 
ललितादिक देखत दुरि चोरी! 
जे श्रीहित हरिवंश करत कर-धूनन१, 
`: प्रणयकोप* मालावलि तोरी॥। 


(८) 

अति ही ` अरुन तेरे नैन नलिन! री। 

आलस-जुत इतरात रेगमगे 

| भये निशि जागर" मखिन\“ मलिन री॥ 

सिथिल पलक में उठत गोलक\* गति ७ 

विधयो" मोहन मग सकत चलि न री। 

जै श्रीहित हरिवंश हंसकल गामिनि - 

 . संभ्रम देत भ्रमरन अलिनष्री॥ ` 

-कटिबंधन, २- खोलते हें, ३- ` दर्पण, ४-अपना प्रतिविम्ब(परछाई) 
५- भ्रम, .६-श्रीराधा, ७- ठीडी, ८- सहलाकर, ९-समंञ्ाते हैँ, १०-नम्र प्रार्थना 


११-हाथ ज्ञडकाना, १२- प्रेम का क्रोध, १३-कमलनी, १४-जागने से,. 
१५-काजल से. १६-तारा (ओखां का), १७-वेध दिया, १८-श्रम, १९-सखियों को) 


६ श्रीहित चौरासी 
~------------- ~ -----~----~-~--~--~--~-----------------~---~-~ 


=“ „ 4 ॐ 
बनी श्रीराधा मोहन की जोरी। 
इन्द्रनीलमनि" श्याम मनोहर, सातकुम्भः तनु गोरी। 
भाल विशाल तिलक हरि, कामिनि चिकुरः चंद्र विच रोरी। 
गज-नायक प्रभु चाल, गयंदनि-गति. वृषभानु किसोरी।। 
नील निचोलः जुवति, मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी। 
जे श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रग. मे बोरी०॥ 





(९०) 

आजु नागरौ-किशोर भावती" विचित्र जोर, 

कहा कहां अंग-अंग परम माधुरी। 
करत कलि कंठ मेलि बाहूदंड५, गंड-गंड९५, 

परस `, सरस रास-लास^° मंडली जुरी॥ 

श्यामसुन्दर बिहार, बांसुरी मृदंग तार 

मधुर घोष. नुपुरादि किंकिनी चुरी । 
जे श्री देखत हरिवंश आलि, निर्तनी सुधंगः" चाल, 


` वारि फर देत प्राण देहस दुरी२२॥ 


९-गहरे नीले रंग कौ मणि, २-सोना, ३-बाल , ४-चन्द्रिका, ५- हथिनी जैसी 
चाल, ` ६ आच्छादन वस्त्र, ७-पीला, ८ -पाग, ९-प्रमरेग, १०-रँगी हई 
११-मन को रुचिकर लगने वाली; १२- जोडी.०१३.क्रीडा. ९४-एक दूसरे के 
कण्ठ मे हाथ डालकर, १५-एक दूसरे के कपोल, ' १६ -स्यशं कर ¦ 
“५ नृत्य, १८ तार्‌ कं बाजे, सांरगी आदि, १९-शब्द, २० -चूडी, २१-सुधंग 
नृत्य कौ, .२२-न्यौक्ावर कर देती है, २३-शरीर से छिपी हई (लता भवन 


| श्रीहित चोरासी ७ 
(१९१) 
मंजुल कल कंज देश, राधा हरि विशद वेश, 
राका नभः कूमुद-बधु". शरद जामिनी। 
सांवल दुति* कनक अंगः, विहरत मिलि एक संग, 
नीरद मनौ नील मध्य लसत दामिनी॥ 
अरुण पीत नव दुकूल, अनुपम अनुराग मूल, 
| सौरभयुत शीत अनिलः मंद गामिनी“। 
किसलय दल रचित शेन, बोलत पिय चाटु बेन, 
मान सहित प्रतिपद, प्रतिकूल कामिनी।। 
मोहन मन मथत मार९२, परसत कुच-नीवि-हार 
वेपथयुत* नेति-नेति बदत^“ भामिनी। 
नर वाहन प्रभु सुकेलि, बहुविध भर" भरत स्मेलि५, 
सौरत रस रूप नदी जगत-पावनी\९॥ 
(१२) 
चलहि राधिके. सुजान, तेरे हित सुख निधान 
रास रच्यौ श्याम तट कलिद-नन्दिनी?° 
निरत्तत युवती समूह, राग . रग अति क्तुतूह ९, 
बाजत रसमूल मुरलिका अनन्दिनी॥ 


१-सुन्दर, २-पूर्णिमा, ३- आकाश, ४- चन्द्रमा, ५-श्री श्याम सुन्दर, ६-गोरे 
अग, श्रीराधा ७-मेघ, बादल, ८-सुगंध युक्त ९-पवन, १०- मन्द गति से 
चलने वाली, ११-खुशामद के बचन, १२- हर क्रिया. मे, १३-प्रेम मय काम, 
१४-कप युक्त, १५- बोलती हें, १६-प्रेम का भार, १७-दञ्चेलते हैँ, १८- शृंगार 
रस, १९-पवित्र करने वाली, २०-यमुनाजी, २१-कौतूहलपूर्ण, 


८ श्रीहित चौरासी 

सकल सुखद मलयः बहै वायु मन्दिनी। 
जाती* ईषद" विकास, कानन" अतिसय सुवास, 

राका निशि सरद मास विमल चंदिनी। 
नरवाहन प्रभु" निहारि, लोचन भरि घोष-नारि 

नख-सिख सौन्दर्य काम-दुख-निकन्दिनीः 
विलसहु. भुज ग्रीव मेलि, भामिनि सुख-सिधु स्चेलि 

नव निक्ुज श्याम केलि", जगत-वन्दिनी?१। 








(१३) 
नन्द के लाल हर्यौ मन मोर। 
हौ अपने मोतिन-लर पोवत 
काकर डारि गयौ सखि भोर।। 
बंक विलोकनि चाल छबीली 


रसिक-सिरोमनि नन्द-किसोर। 
कहि कसँ मन रहत श्रवन सुनि (न 
. सरस मधुर मुरली की घोर२। 
इदु गोविन्द वदन क कारन 
चितवन कौ भये नैन चकोर। 


द र त? 2. 
१-रमणीय, सुन्दर, २-चन्दन कौ गंध युक्त, २-चमेली, ४-थोडा-सा, ५-श्री 
वृन्दावन, ६ पूर्णिमा कौ रत्र. ८-श्री श्यामसुन्दर, ८-श्री वृषभानु नन्दिनी 


ऽ गारा करन वाली, १०- शृंगार क्रीडा, ११-नमस्कार करने योग्य, १२-तीव्र 
ध्वनि, १३-चन्द्रमा। ि | 


श्रीहित चौरासी र 





जै श्री हित हरिवंश रसिक रस जुबती 

त्‌ ले मिलि सखि प्रान अकोर'॥ 

( १४) राग-रोडी 
अधर अरुण तेरे केसे के दुराऊॐर। 


रवि ससि संक? भजन कियो अपवसः, 
अदभुत रंगन कुसुम बनाऊ॥ 
सुभ कौसेय कसिव९ कोस्तुभमनि*, 
“ पंकज-सुतन लै अगनु लुपाऊ 
हरषित इद॒ तजत॒ जसे जलधरः“ 
सो भ्रम दूंढि कां हौं पाञ॥ 
अम्बुन९९ दम्भ कचछू नहीं व्यापत 
हिमकर१ तपै ताहि कैसैं कं बुञ्याड। 


ज श्रीहित हरिवंश रसिक नवरंग^* पिय 
भृकुटी भौँह तेरे खंजन लराॐ '॥ 


( ९५) 


अपनी बात मोसौं. कहि री भामिनी 
गी मौगी रहंत गरव^ की माती"< 


हयँ तोसौ कहत हारी, सुनिरी राधिका प्यारी 
निशि कौ रंग क्यौ न कहत लजोती॥ 


___---- 
१- भट, २-छिपाऊ, ३-शका, ४ अपने वश, ५-रेशमी वस्त्र, ६-कसकर 
बह मणि जिसे श्यामसुन्दर अपने वक्षस्भल पर सदेव धारण करते हं 
८-पराग, ९-क्रिपाऊ, १०-बादल, ९९ जल, १२-छल, १२३- चन्द्रमा, १४ नवीन 
रग, १५-समता करू, १६-गुमसुम, ७-अभिमान, १८-मत्त।. _ 


९० 





 श्रीहित चौरासी 


गलित कुसुम बेनी, सुनिरी सारंग-नँनी, 
छूटी लट अचराः बदत* अलसाती। 
अधर निर्गः रंग रच्योरी कपोलन, 
जुवति चलत गजगति असुज्माती।। 
रहसि, रमी" छबीले, रसन वसन" दीले, न 
शिथिल कसनि कंचुकी, उर राती°। 
सखी सौं सुनि श्रवन वचन मुदित मन , 
चली हरिवंश भवन मुसिकाती। 
(१६) 
आजु मेरे कहे चलौ मगनैँनी। 
गावत सरस जुवति मंडल मे, 
पिय सौं मिल भल पिकबैनीं९९। 
परम प्रवीन कोक-विद्याष् में, | 
अभिनयः? निपुन लाग-गति* लैनी) 
रूपरासि सुनि . नवल किशोरी, 
` पल-पल घटत चांदनी रनी। 
(जे श्री ) हित हरिवंश चली अति आतुर, 


राधारवन सुरत सुखदैनी। 
रहसि रभस“ आलिगन चुम्बन, 


--------- मदन कोटि कुल भई क्चैनी१॥ ` 
-बोलने में, ४-रंग शून्य, ५-उलञ्ञी हइ, ६-एकात, 


७-क्रोडा कौ, ८-वस्तर, ९ -चोली, १०-लाल, ११- कोकिल लैसे मीठे स्वर ` 


वाली, १२- शृंगार रस की कलाएं, 
गति, १५-वेग पूर्वक, १६-बेचेनी। 


१२-अगों द्वारा भाव प्रदर्शन, १४-नृत्य 


 श्रीहित चौरासी १९१ 
क-म 
( ९७ , 

आजु देखि व्रजसुन्दरी मोहन बनी केलिः 
 अंस-अंसः बाहु दे, किशोर जोर रूप रासि 
मनौ तमाल अरुद्ध रही सरस कनक बेलि! 
नव निकुञ्ज भ्रमर गुञ्ज, मंजु घोष प्रेमं पुञ्ज, 
गान करत मोर पिकन अपने सुर सों मेलि। 
मदन मुदित अङ्ग-अङ्ग, बीच-बीच सुरत रंग, 
पल-पल हरिवंश पिवत नैन चषक" द्येलि॥ 


(९८ ) राग-आसावरी 


सुनि मेरौ बचन छबीली राधा। 
तै पायौ रससिधु अगाधा।। 
त्‌ वृषभानु गोप की बेटी। 
मोहनलाल रसिक हंसि भेटी॥ 
जाहि बिचि उमापतिः नाये" ` 
तापे ते वन-फ्ल बिनाये।। 
जो रस नेति-नेति श्रुति भाख्यो 
ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो॥। 
तेरौ रूप कहत नहिं आवे। 
(जे श्री) हित हरिवंश कचुक जस गावै।। 
व्रजसुन्दरी श्रीराधा ओर मोहन कौ क्रीडा, २-कन्धों पर, ३-मोर ओर 


कोकिल कं स्वरों को अपने स्वर में मिलाकर, ४-प्याला (पान-पात्र) 
५-ब्रह्या, ६-शंकर, ७-नमस्कार किया, ८-कहा है 


१२ श्रीहित चौरासी 
(९९) 
खेलत रास रसिक ब्रज-मण्डनः, 
जुवतिन अंस दिये भुज दण्डन 
सरद विमल नभ चन्द्र विराजै 
पधुर-मधुर मरली कल बाजै। 
अति राजत घनश्याम तमाला 


कचन-बेलि बनी बजनबाला। 
बाजत ताल मदग उपगा 


गान मथत मन कोटि अनंगा। 
भूषन बहुत विविध रग सारी 


जग सुधगः दिखावत नारी 
बरसत कुसुम मुदित सुरयोषा 
सुनियत दिवि" दुंदुभि कल घोषा 
(जे श्री ) हित हरिवंश मगन मन श्यामा। 


 रधारवन सकल स र धामा।। 


(२०) ॥ राग-धनाश्री 


मोहनलाल के रसमाती। 
वधू गुपत-गोवत° कत मोसौं, प्रथम नेह सकुचाती।। 
देख संभार पीत पट ऊपर, कहां चूनरी राती। 
टूटी लर लटकत मोतिन की नख बिधुः अंकित छाती।। 
-शोभा, २-नृत्य विशेष ३-देव स्त्रिया, ४-आकाश , ५-नगाडे, ६-सुन्द्र 
°च्च स्वर, ७-आग्रह पूर्वक छ्िपाती है ८-नख चन्द्र। 


श्रीहित | चोरासी ९३ 
अधर-बिबः खंडितः, मखि मंडित गंड, चलत असुट्ाती। 
अरुन नन धूमत आलस जुत, कुसुत गलित लटपाती॥ 
आजु रहसि मोहन सब लूटी, विविधि आपुनी थाती"। 
( जेश्री ) हित हरिवंश वचन सुनि भामिनि, भवन चली मुसिकाती॥ 


(२१) 


तेरे नैन करत दोऊ चारी? 
अति कूलकात समात नहीं 
कहू मिले है कुञ्जविहारी॥ 
बिथुरी मोग, कुसुम गिरि-गिरि परै 
लटकि रही लट न्यारी, 
उर नख-रेख प्रगट ॒देखियत है, 
कहा द्रावत प्यारी।। 
परी है पीक सुभग गंडन पर, 
अधर निरग सुक्मारी। 
(जे श्री ) हित हरिवंश रसिकनी भामिनि 
आलस अग-अग भारी।। 


(२२) 
ननन पर वारौ कोटिक खंजन। 
चंचल चपल असुन अनियारे° अग्रभाग बन्यौो अञ्जन। 


१-लाल रग के अधर, २-क्षत- विक्षत, २-काजल, ४-कंशों कौ लर, ५-धरोहर, 
६-चाडी, चुगली, ७-पैने। 


त श्रीहित चौरासी 





रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत-समर-दल-गंजनः,। 
( जेश्री ) हित हरिवंश कहत न बन छबि सुखसमुद्र-मनरंजनः॥ 


(२२३) 
राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। ` 
ते निज भजन" कनक तन जोवन, लियौ मनोहर मोल॥ 
अधर निरङ्ग अलक लट छूटी, रंजित पीक कपोल। 
तू रस मगन भई नहिं जानत, ऊपर पीत निचोल॥ 
कुच युग पर नख-रेख प्रगट मानौ संकर सिर ससि-टोल। 
जे श्री हित हरिवंश कहत कच भामिनि अति आलस सों बोल॥ 
( २४) 
आजु गोपाल रास रस खेलत, 
पुलिन, कल्पतरु तीर री सजनी। 
सरद विमल नभ चन्द्र विराजत, 
रोचक त्रिविधि समीर री सजनी।। 
चपक बकुल मालती मुकुलित, 


मत्त मुदित पिक कीर री सजनी। 
देसी सुधंग राग रँग॒नीकौ, 


ब्रज-जुवतिन की भीर री सजनी।। 


------- 
९-प्रेम-युद्ध मे विजय प्राप्त कराय वाले, २-सुख समुद्र रूप श्रीश्यामसुन्दर 


का मन रंजन करने वाले, ३-चंचल, ४-प्रेम , ५-समूह, ६-यमुना तट, ७-तीन 
प्रकार को शीतल, मंद, सुगन्ध, ८-खिल गये। 


श्रीहित चौरासी | १५ 





मघवा मुदित निसान बजायौ, 
त्रत छांड्यौ मुनि धीर री सजनी। 
जे श्रीहित हरिवंश मगन मन श्यामा, 
हरतः मदन घन पीर री सजनी॥ 


( २५) 


आज्‌ नीकी बनी राधिका नागरी 
ब्रज-जुवति-जुथ' मे रूप अरु चतुरं 

सील सिगार गन सबन ते आगरो^।। 
कमल दक्षिण भुजा, वाम भुज अंस सखि, 
गावती सरस मिलि मधुर स्वर राग री। 
सकल विद्या विदित, रहसि हरिवंश हित 

मिलत नवक्ञ्ज वर श्याम बड़भागरी।॥ 


( २६) 


मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी। 
माधुरी सवन पुट सुनत, सुनि राधिके! 
करत रति राज के ताप को नासु री॥ 
सरद राका रजनि, विपिन वृन्दा सजनिं 
अनिल अति मंद सीतल सहित बासुर 
परम पावन . पुलिन, भृङ्ग-सेवित नलिन 
कल्पतरु तीर बलबीर, कृत रासु री॥ 
सकल मंडल भलीं तुम जु हरिसों मिली, 
बनी वर बनितः° उपमा कहौं कासु री। 


(मा 
१-इनद्र, २-नगाडे, २-पीडा, ४-समूह, ५-श्रेष्ठ, ६-रत्रि, ७-सखी, .८-सुगन्ध 
युक्त, ९-श्याम सुन्दर, १०-बानक। 


९६ श्रीहित चोरासी 








तुम जु कचनतनी, लाल मकतमनी, 
उभे कल हंस हरिवंश बलि दासु री ॥ 


(२७) ` राग-बसंत 


मधुऋतु वृन्दावन आनन्द न थोरः। | 

राजत नागरी नव कुशल किशोर।॥ 

जूथिका जुगल रूप" मञ्जरी रसाल" 
विथकितः अलि" मधुमाधवी गुलाल॥ 

चंपक बकुल कुल विविध सरोज५। 
केतकी मेदिनी मद मुदित मनोज२॥ 

रोचक रुधिर बहै त्रिविध समीर। 
मुकुलित नूत** नदत पिक-कीर। 

पावन पुलिन घन मंजुल निक्‌ञ्ज। 
। किसलय सेन रचित सुख-पुञ्ज॥ 

मजीर मुरज उफ मुरली मृदंग, 
॥ि बाजत उपग वीणा वर मुख चंग 

मृगमद मलयज, कुंकुम अबीर 
 बंदन अगरसत सुरंगित" चीर 


१-दोनां, २-बहुत, ३-चमेली, ४-स्वेत ओर पीत दो प्रकार कौ, ५-आम, 
६-थकं हुए, ७-भोरा, ८-मधुर माधवी लता, ९-पराग, १० -मौलिश्री (मोरछली), 
१६-कमल, १२-मकरन्द्‌, १३-कामदेव, १४-आग्र, १५-शब्द्‌ करते है १६ -कस्तूरी, 


९७-चन्दन, १८-चोबा, १९-रंग गये। 


श्रोहित चौरासी ९७ 
~~~ 


गावत स॒न्दरि-हरि सरस धमार। 

पुलकितः खग-मृग बहत न वारि 
जै श्रीहित हरिवंश हस-ह सिनी समाज। 

एेसे ही करौ मिलि जुग-जुग राज॥ 


(२८ , 

राधे देखि वन की बात 

ऋतु बसन्त अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल पात॥ 

वेनु धुनि नंदलाल बोली, सुनि व क्यों अरसात। 

करत कतव" विलम्ब भामिनि, वृथा ओसर'" जात।॥ 

लाल मर्कतमनि छबीलौ, तुम जु कंचन गात। 

तनी हित हरिवंश जोरी, उभय गुन-गन-मातः॥ 

> (२९) राग-देवगंधार 

ब्रज नव तरुनि-कदम्ब° मुकुटमनि श्यामा आजु बनी। 
वसिख लौ अँग-अंग माधुरी मोहे श्याम धनी।। 
यों राजत कवरी" गृंथित कच. कनक-कंज-वदनीः° 
चिक्र चंद्रिकन"* बीच अर्धं विधु मानों ग्रसित फनी२॥ 
सौभगः" रस सिर सवत पनारी, पिय सीमन्त ठनी९०। 
भक्‌्टि काम-कोदंड ९८, नँन-सर, कज्जल रेख अनी॥ 
तरल तिलक, ताटक गंड पर, नासा जलजः मनी। 
दसन कन्द, सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनीर\॥ 


१-रोमांचित, २-लीला, ३-व्रुलाई, ४- क्यों, ५-अवसर, ६-श्यामा-श्याम दोनों 
एक दूसरे के गुण-गण से मात हँ, पराजित हं, ७-समूह, ८-वेणी, ९-बाल 
१०-स्वर्ण कमल के समान मुख वाली, १९-बालों कौ बनी चन्द्रिका 
१२-चन्द्रमा, १२-राह, १४-सुहाग, १५-नाली, १६- मांग, १७-रची हे, १८-धनुष, 
१९-सीधा, २०-कर्णं भूषण, २९-मोती, २१-शान्ति प्रदान करने वाली। 


१८ श्रीहित चौरासी 
== ~ 
चिबुक मध्य अति चारु सहज सखि, सांवल बिदुकनी। 
प्रीतम प्रान रतन संपुटः कुच, कचुकि कसिब तनी॥ 
भुज-मृनालः बल हरत बलय* जत परस" सरस स्रवनीः। 
श्याम सीस तरु मनु मिडवारी* रची रुचिर रवनी॥ 
नाभि गंभीर मीन मोहन मन खेलन कौ हदनी। 
कृस कटि, पृथु नितम्ब किंकिनि व्रतः, कदलि-खंभ जघनी। 
पद अम्बुज जावक जुत, भूषन प्रीतम उर अवनी। 
नव-नव भाय विलोभि भाम इभ, विहरत वर करिनी। 
` (जे श्री ) हित हरिवंश प्रसंसत श्यामा कीरत विसद घनी। 
गावत, स्रवनन सुनत सुखाकर, विश्व दुरित दवनी१२॥ 





(३०) 
देखत नवनिकुञ्ज सुनि सजनी लागत हे अति चारुर२। 
माधविका केतुक लता लै, रच्यौ मदन आगार 
सरद मास, राका निशि, सीतल मन्द -सुगन्ध-समीर | 
परिमल लुब्ध मभुब्रत% विथकित, नदत कोकिला-कीर॥ 
बहुविधि रग मृदुल किसलय दल, निर्मित पिय सखि सेज। : 
भाजन कनक विविध मधुपूरित, धरे धरनि पर हेज९५॥ 





१-डिव्वा, २-कसकर ङ्प तइ -डिन्बा, ९ -कसकर्‌ वेधी ह्रं ३२ -कमलं कौ डडी, ४- चूड, | ५ - स्पर्श, 
६-श्रतित करने वाली, ७-वृक्ष का थामला, जो उसकं मूल के चारों ओर पानी 
भरने के लिए बनाया जाता है, ८ -सरोवर, ९-धिरे हए, १० -हाथी, ११-पाप, 


१२-दमन करने वाली, १३-सुन्दर, १४-घर, १५ ` पराग, १६- भोरा, १७-सावधानी 
पूर्वक। ` | 


श्रीहित चौरासी १९ 
तापर कुसल किसोर-किसोरी करत हास-परिहासः 


प्रीतम पानि उरज वर परसत, प्रिया दुरावत वास\*॥ 
कामिनि कुटिल भृकुटि अवलोकत दिन प्रतिपद प्रतिकूल! 
आतुर अति अनुराग विवस हरि धाइ धरत भुज-मूलः॥ 
नागर नीबी-बन्धन मोचत एेचत नील निचोल, 
वधू, कपट हठ कोप कहत कल नेति-नेतिः मधुबोलः॥ 
परिरम्भन विपरित रति वितरत सरस सुरत निजुकलि। 
` इन्द्रनील मनिमय तरु मानौ लसत कनक की बेलि॥ 
रतिरन मिथुन ललाट पटल पर श्रमजल-सीकर संग। 
ललितादिक अंचल ज्ञकञ्चोरत मन अनुराग अभंग।। 
( ज श्री ) हित हरिव्छ यथामति बरनत कृष्ण-रसामृत-सार\। 
यवन सुनत प्रापक रति राधा-पद-अम्बुज सुकमार॥ 


(३१) 

आज अति राजत दंपति भोर। 

सरत रग के रस में भीने नागरि-नवल किसोर।॥ 
अंसन पर भुज दिये विलोकत इन्दुबदन विवि ओर। 
करत पान रस मत्त परस्पर लोचन तुषितं चकोर॥ 
छटी लटन लाल मन करष्यो* ये याके चित चोर। 
परिरम्भन-यम्बन मिल गावत सुर मद्र कलघोर।॥ 
पग डगमगत चलत वन विहरत रुचिर कुञ्ज घनखोर 
(ज श्री ) हित हरिवंश लाल-ललना मिलि हिय सिरावतः मोर॥ 


१-वस्त्र, २-अंस (कधा), ३-नाही नाही, ४-अमृत मय वचन, ५-कण, ६-श्ृंगार 
रस रूपी अमृत का सार, ७-आकर्षित किया, ८-सघन गली, ९-शीतल करते हं। ` 





० श्रीहित चौरासी 
म ------ षः 

(२२) | 

आजु वन क्रीडत श्यामा-रयाम । 

सुभग बनी निशि शरद चांदनी, रुचिर कुञ्ज अभिराम ॥ 

खंडन अधर करत परिरम्भनः एेचत जघन दुकूल। 

उर नख-पात तिरीदछी चितबन, दंपति रस समतूलः॥ 

वे भुज पीन पयोधर परसत, वामदृशा* पिय हार। 

बसनन पीक, अलक आकर्षत, समर-खमितः सतमार॥ 

पल-पल प्रबल चोप रस-लम्पट, अति सुन्दर सुकुमार। ` 

(ज श्री ) हित हरिवंश आजु तृण टूटत, हौ बलि विसद बिहार॥ 
(२३२३) 

आजु वन राजत जुगल किसोर। 

नन्दरनंदन वृषभानुनन्दिनी उठे उनीदे भोर। 

डगमगात पग परत, सिथिल गति, परसत नख-ससि-छोरः। 

दसन-वसनः खण्डित, मषि मंडित गंड, तिलक कछ थोर॥ 

दुरत न कच-करजन के रोके अरुन नैन अलिचोर | 

(जे श्री )हित हरिवंश संभार न तन-मन सुरत-समुद्रः ञ्जकोर॥ 
(२४) 

वन की कुञ्जन-कुञ्जन डोलन। 

निकसत निपट^° सोंकरी बीथिन परसत नाहि निचोलन।॥। 





१-आलिंगन, २-समान बलशाली, ३ सुन्दर नेत्रं वाली श्रीराधा, ४-थकं गये 
८५- भूमि से स्पर्श होता हे; ६-चरण-नख रूपी चन्द्रमाओं के सिरां का, ७-अधर | 
८-बालो को लट रूपी अंगुलि, ९ -प्रेम-सागर, १०-अत्यन्त। | | 


श्रीहित चौरासी २९ 
प्रात काल रजनी सब जागे सूचत सुख दग लोलन। 


आलसवन्त अरुण अति व्वाद्छुल कद उपजत गति गोलनः॥ 
निर्तन भृकुटि बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन। 
अति आसक्त लाल अलि लम्पट बस कीने बिनु मोलन॥ 
बिलुलितः सिथिल श्याम छूटी लट राजत रुचिर कपोलन। 
रति विपरित चुम्बन परिरम्भन चिबुक चारु टक टोलनः॥ 
कबहुँ खमित किसलय सिज्या पर मुख अंचल ल्क ूमोलन। 
दिन हरिवंश दासि हिय सींचत वारिधः" केलि कलोलन+^॥ 
( २५ ) 

ञ्मलत दोऊ नवल किसोर। 

` रजनी-जनित रंग सुख सूचत अंग-अंग उठि भोर।॥ ` 
अति अनुराग भरे मिलि गावत सुर मंदर कल घोर) 
बीच-बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की कोर।॥ 
अबला अति सुकुमार डरत मन वर हिंडोर कोर! 

` पुलकि-पुलकि प्रीतम उर लागत दै नव उरज अंकोर\॥ 
असुट्मी विमल माल कंकन सौं कुण्डल सौ कच डोर। 
वेपथ जुत क्यौ बने विवेचतः आनंद बढ़यौ न थोर॥ 
निरखि-निरखि फलत ललितादिक विविमुखः* चन्द्र्चकोर। 
दे असीस हरिवंश प्रसंसत करि अञ्चल कौ छोर। 





 १-नेत्रौ कौ पुतली, २-मसली हई, ३-सहलाना, ४-अचल कं द्वारा पवन 
करना, ५-समुद्र, ६- तरगों से, ७-रात कौ क्रोडा से उत्प, ८-तीत्र स्वर, 
९-आलिंगन, १०-सुलद्चाना, ११-दोनों कं मुख। ` 


श्रीहित चौरासी 


` ~~ 
(३६) णग सारग 
आज वन नीकौ रास बनायो। 


पुलिन पवित्र सुभग यमुना-तट मोहन बेनु बजायौ॥ 
कल कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि खगः मृग सचुः पायौ 
जुवतिनु मण्डल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो॥ 
ताल मृदंग उपंग मुरज उफ मिलि रस-रसिधु बद़ायौ। 
विविध विसद वृषभानु नन्दिनी अङ्ग सुधंगः दिखायो॥ 
अभिनय-निपुन लटकि लट लोचन भृकुटि अनंग नचायौ। 
तत्ताथेडई धरत ` नूतन गति, पति ब्रजराज रिट्भायौ।। 
सकल उदार नृपति चूडामणि सुखवारिद" बरसायोौ। 
परिरम्भन चुम्बन आलिंगन उचित जुबति जन पायौ! 
बरसत कुसुम मुदित नभनायक इन्द्र॒ निसान बजायौ। 
(ज श्री हित हरिवंश रसिक राधापति जस-वितान जग छायो। 
॥ (३७) ¦ | 
चलहि किन मानिनि कुञ्ज कटीर। 
तो बिनु कवर कोटि बनिता-जुत मथत मदन की पीर॥ ` 
गद-गद सुर, विरहाकुल, पुलकित, सवत विलोचन नीर। 
क्वासि-क्वासिः वृषभानु नन्दिनी,विलपत° विपिन अधीर॥ 
वंशी विसिखः, व्याल, मालावलि, पंचानन" पिक कीर। ` 


मलयज ` गरल", हुतासन.२ मारुत४, साखाम॒गरिपु^" चीर१९॥ 
१- पक्षी, २-सुख, ३-नृत्य विशेष, ४-आनन्द का मेघ, ५-कोर्तिं का मण्डप, ` 
६-कटाँ होक हो, ७-विलाप करते है ८-बाण, ९-सर्प्‌, १०-सिंह 
९१- चन्दन, १२. विष, १३-अग्नि, १३-पवन, १५-बन्द्र कौ शत्रु चिरचेंया 
घास (अपामार्गं कौ मन्जरी), १६-वस््रा ` [ि 


श्रीहित चौरासी २३ 

----- ~~~ 
( ज श्री )हित हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर। 
सुनि भयभीत बञ्ज कौ पंजर सुरत - सूर रणधीर॥ 





(३८ ) 
बेगि चलहि उठि गहर' करत कतः निकुञ्ज बुलावत लाल 
हा राधा-राधिका पुकारत निरखि मदन गज ढाल" 
करत सहाय सरद ससि मारुत, फूटि मिली" उर माल। 
दुर्गम तकत समर अति कातर, करहि न पिय प्रतिपाल॥ 
(ज श्री ) हित हरिव चली अति आतुर सरवन सुनत तेहि काल 
लै राखे गिरि-कुच बिच सुन्दर सुरत-सूर ब्रज बाल॥ 
(२३९) 
खेल्यो लाल चाहत रवन। 
 रचि-रचि अपने हाथ संवास्यौ निकुञ्ज भवन॥। 
रजनी सरद मद सौरभ सौ“ सीतल पवन। 
तो बिनु क्वि काम की वेदन मेव .कवन।। 
चलहि न चपल बाल-मृगनैनी तजिव मवनः। 
( जेश्री ) हित हरिवंश मिलव प्यारे की आरति-दवन९°॥ 
( ४० ) । 
 वेठे लाल निकुञ्ज भवन। 
रजनी रुचिर, मल्लिका" मुकुलित, त्रिविध पवन॥। 
१-अत्यन्त धीर (श्याम सुन्दर) अत्यन्त धीर (श्याम सुन्दर), २- २-देर, ३-क्यों, ४-ल्ुकाव, ५-विपक्ष प 


मिल गई, ६-दुरूह स्थान को दढ रहे हे, ७-प्रेम-क्रौडा, .८-सुगन्ध कं भार 
से मन्द, ९-मोन, १०-दुख का नाश करने वाली, ११-रायबेल, मँगरा। 


रथ श्रीहित चौरासी 


त्‌ सखि काम केलि, मनमोहन मदन-दवन। 
वृथा गहर कत करत कृसोदरि* कारन कवन॥। 
चपल चली तन की सुध विसरी सुनत श्रवन। 
(जे श्री )हित हरिवंश मिले रस-लपटः राधिका रवन॥ 

(४१९). 
प्रीति की रीति रेगीलौई जाने। 
जट्यपि सकल लोक चूडामणि दीन अपनपौ* मानै 
यमुना पुलिन निकुञ्ज भवन में मान मानिनी ठानै। 
निकट नवीन कोटि कामिनि कुल, धीरज मनहि न आनै।। 
नस्वर^ नेह चपल मधुकर ज्यौ आन-आन सौं बानैः। 
( जे श्री )हित हरिवंश चतुर सोई लालहि, छाँडि मड पहिचाने॥ 

+ + (४२) 

प्रीति न काहू की कानि विचारै। 
मारग अपमारग विथकित मन को अनुसरतः निवारै१०॥ 
ज्यौ सरित्ता^^ सावन जल उमगत सनमुख सिन्धु सिधार५२। 
ज्यों नादि" मन दिये कुरंगन* प्रगट पारधी९, मारै॥ 
(जे श्री हित हरिवंश हिलग^ सारंग ज्यो सलभ सरीरहि जरै 
नाक निपुन नवल मोहन बिनु कौन अपनपौ हारै 


९-पतली कमर वाली, २-लोभी, ३-रगा हु ही, ४-स्वयं को, ५ -नाशवान 
६-प्रीति करता हे, ७-मर्यादा,. ८-कुमार्ग, ९-चलने से, १० -रोके, ११ -नदी, 
१२-जाती.. हे, १३-गान, १४-हिरण, १५-बधिक, १६-प्रीति, १७-दीपक, 
१८-पतंग। ट ह" „4 "य „4 


श्रीहित चौरासी २५ 
या 


( ४२) 
अति नागरि वृषभानु किसोरी। 
सुनि दूतिका चपल मृगनैनी, 
आकरसंत चितवत चित गोरी।। 
श्रीफल उरज कंचन-सी देही 
कटि केहरि, गुण-सिंधु-ज्ञकोरी। 
बेनी भुजंगः, चन्द्रसत बदनीः 
कदलि जघ, जलचर" गति चोरी॥ 
सुनि हरिवंश आज रजनीमुखः, 


बन मिलाइ मेरी निज जोरी। 
यद्यपि मान समेत भापिनी 
सुनि कत रहत भली जिय भोरी॥ 


(४४) 





चयलि सुन्दरि, बोली वृन्दावन। 
कामिनि, कण्ठ लागि किन राजि, 
तू दामिनि, मोहन नूतन घन॥ 
कचुकि सुरग, विविध रग सारी 
नख-जुग-ऊनः बने तेरे तन! 
ये सब उचित नवल मोहन कों 
श्रीफल कुच, जोवन आगम-धन°॥ 


१- सर्प, २-सेकडों चन्द्रौ के समान मुख वाली, ३-केला, ४-हस, ५-सन्ध्या 
६-सोलह श्वंगार, ७-मिलने कौ भेट 


ड श्रीहित चौरासी 
= _ 


अतिसयः प्रीति हती अन्तर गति, 


( जेश्री ) हित हरिवंश चली मुकुलित मन। 
निविड निकुञ्ज मिले रससागर, 
जीते सत रतिराज सुरत रन॥ 
(४५ ) 
आवत श्रीवृषभानु दुलारी! 


रूप-रासि अति चतुर-सिरोमनि, अंग-अंग सुक्मारी।। 
प्रथम उबटि, मज्जन करि, सज्जित नील-बरन तन सार) 
गूथित अलक, तिलक कृत सुन्दर, सैद्र माँग संवारी॥ 
मृगजः समान नैन अञ्जन जुत, सुचिर रेख अनुसारी 
जटित लवंग ललित नासा पर, दसनावलि कृत कारी^॥ 
श्रीफल उरज, कसभी कचूकि कसि, ऊपर हार छवि न्यारी। 
कृसः कटि उद्र गंभीर नाभिपुट, जघन नितम्बन भारी 
मनं मृनाल भूषन भूषित भुज श्याम अंस पर डारी। 
(जे श्री )हित हरिवंश जुगल करिनी-गज बिहरत वन पिय-प्यारी॥ 
(४६) [र 

विपिन घन कुञ्ज रतिकलि" भुज मेलि रुचि 

` श्याम-श्यामा मिले सरद की जामिनी। 
हद अति फूल सम तूल“ पिय नागरी, ` 


` करिनि-करि मत्त मनै विविध गुन रामिनी९॥ 


“क अनाः 
९-बहुत अधिक, २-सघन, ३-मृग-छोना, ४ -लगी हुई, ५-श्याम, ६-पतली 
७-प्रेम-क्रौडा, .८-समान, ९-गुणों से रमणीय बनी हूई। 
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सरस गति हास-परिहास आवेस बस, 
दलित दल मदन-बल कोक रस कामिनी। ` 
(जे श्री ) हित हरिवंश सुनि लाल लावन्य भिदे, 
प्रिया अति सूर सुख सुरत संग्रामिनी॥ 
(४७) 
बन की लीला लालदहि भावे। 
 पत्र-प्रसनः बीच प्रतिनिबहिं, नख-सिख प्रिया जनावे॥ 
सक्च न सकत प्रगट परिरम्भन, अलि लम्पट दुरि धावे। 
संभ्रम देत कुलक कल कामिनि, रति-रण-कलह मचावे॥ 
उलटी सवै समुद्धि नैँननि मे, अंजन रेख बनावे। 
( जै श्री ) हितहरिवंश पिरीति रीति बस, सजनी शयाम कदावे॥ 
(४८) 
बनी वृषभानुनन्दिनी आनु 
भूषन-वसन विविध पिरे तन पिय मोहन हित सालु 
हाव-भाव लावन्य भृकुटि लट हरत जुवति-जन पाजु। 
ताल भेद ओघर" सुर. सूचत नूपुर किंकिनि बाजु*॥ 
नव निक्ञ्ज अथिराम श्याम संग नीकौ बन्यौ समाजु। 
( जै श्री ) हित हरिवंश विलास-रास जुत जोरी अविचल राजु 
| (४९) | 
देखि सखी राधा पिय केलि। 
ये दोऊ खोरि, खिरक गिरि, गहवर 
विहरत कूवर कण्ठ भुज मेलि॥ 


 १-लुनाई से बिध गये, २-पुष्प, ३-गर्व, ४-कठिन, .५- बजाना, ६-गली। 


२८ श्रीहित योरासी 


ये दोऊ नबलकिसोर रूप निधि 
विटपः तमाल कनक मनौ बेलि। 
अधर अदनः चुम्बन-परिरम्भन 
तन पुलकित आनंद रस इ्ेलि॥ 
पट-बन्धनः कयचुकि कुच परसत 
कोप कपट निरखत कर पेलि" 
(जे श्री ) हित हरिवंश लाल रस लंपट, 
धाइ" धरत उर बीच सकेलिः॥ 
(५०) 
नवलनागरि, नवल नागर किसोर मिलि, 
कुञ्ज कोमल कमल-दलन सिज्या रची। 
गोर-सोंवल अंग रुचिर तापर मिले, 
सरस मनि नील मनों मृदुल कंचन खची॥। 
सुरत नीवीनिबन्ध हेतु प्रिय मानिनी, 
| प्रिया की भुजनि मे कलह मोहन मची। 
सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोष 
हुःकार गवं दृग-भङ्गिः भामिनी लची“। 
कोक कोटिक रभस रहसि हरिवंश हित 
विविध कल माधुरी किमपि, नाहिन बची। 
प्रणयमय,° रसिक ललितादि लोचन-चषक, ` 


पिवत मकरद सुख-रासि अंतर सची९५।। 
१-वृक्ष, २-अधर-खण्डन, ३-रेशम कौ डोरी, ४-हाथ को हटाकर ५-आवेश 
पूर्वक, ६-समेट कर, ७-जड्‌, गई, ८-द्युकौ, ९-कुक भी, १०-प्रेम युक्त 
हदय मेँ संचित कर ली। 
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( ५१) 
दानः दै री नवल किसोरी। 
मंगत लाल लाडिलौ नागर 
प्रगट भई दिन-दिन की चोरी।। 
नव नारगः कनक हीरावलिः, 
विटरूम सरस" जलज मनि गोरी! 
पूरित रस पीयूष जुगल घटः 
कमल कदलि खंजन की जोरी"॥ 
तोपे सकल सौँजः° दामन की 
कत सतरातर कुटिल दृग भोरी। 
नूपुर रव^* किंकिनी पिसुन घर 
(जे श्री ) हित हरिवंश कहत नहिं थोरी॥ 
( ५२) राग-मलार 


देखौ माई, सुन्दरता की सींवां५। 
ब्रज नवतसुनि कदंब नागरी, 
निरखि करत अधग्रीवां*९॥ 
जो कोऊ कोटि कलप लगि जीवे 
रसना कोटिक पावे 


-राजकर, २-पंवित, ३-कनक हीरावली जैसी दन्त पंक्ति, ४-विद्रम जैसे 
स अधर, ५-मोती जैसी उज्ज्वल मुसकान, ६-अमृत रस से भरे हुए दोनां 
च, ७-कमल जैसा मुख, ८-केला जैसी जंघा, ९-खज्जन कौ जोडी जैसे 
, १०-सामग्री, ११- बहुमूल्य, १२-चदढाती हो, १३-ध्वनि, १४-घर कां 
ली खाने वाले, १५-सीमा, १६-नीची गर्दन। .. 
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तर सुचिर वदनारर्विदः को, 
सोभा कहत न आवे।। 


देव-लोक, भू-लोक, रसातल 


सुनि कवि-कुल मति डरिये। 
सहज माधुरी अङ्ग-अङ्ग को 
कहि कासौ पटतरिये?॥ 


( जैश्री ) हित हरिवंश प्रताप, रूप, गुण, 
वय, बल श्याम उजागर 
जाकी भ्रूविलास बस पशुरिव, 
दिन विथकितः रस सागर।। 


(५३ ) 


देखौ माई अबला के बल-रासिः। 

अति गज मत्त निरंकुस मोहन निरखि बधे लट-पासि"॥ 
अब ही पंगु, भट मन कौ गति बिनु उदिम अनियास^“। 
तब की कहा कटौ जब पिय प्रति चाहतः* भृकुटि विलास।॥ ` 
कचसंजमनर व्याज! भुज दरसत* मुसिकन वदन विकास। 
हा-हरिवंश, अनीत रीति हित कत डारत तन त्रास॥ 





-मुख-कमल, २-पाताल, ३-समानता दै, भ्रष्ठ, ५. साधारण मृग कं 
समान, ६-विवश, ७-अत्यन्त बलवान, ८-कंश पाश, ९-शिथिल, १० -बिना 
प्रयास के १९-देखती है, १२-बालों को बंधने के, १३-बहाने से, १४-दिखाती 


है. १५-कष्ट। . 
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(५४) 
नयौ नेह, नव रंग, नयौ रस, नवल श्याम वृषभानु किसोरी। 
नव पीताम्बर, नवल चुनरी, नई-नडई बदन भीजत गोरी॥ 
7 वृन्दावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर-मोरी। 
नवे मुरली जु मलार नई गति सवन सुनत आये घनघोरी१॥ 
` 7त भूषन नव मुकुट विराजत नर्ई-नई उरप लेत थोरी-थोरी। 
(ज श्री }हितहरिवंश असीस देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोरी॥ 


( ५५ ) 
आजु ञ्‌ दोऊ दामिनि मिलि बहुसी 
बिच ले श्याम घटा अति नूतन ताके र्ग रसी*॥ 
एक चमकि चहु ओर सखी री अपने सुभाय लसी"। 
आइ एक सरस गहनी, मे द्ष्ं भुज बीच बसी।। 
अम्बुज नील उभय विधु राजत तिनकी चलन खसी 
( जेश्री ) हित हरिवंश लोभ भेटन मन पूरन सरद ससी॥ 
( ५६ ) 
हौ बलिजांऊ नागरी श्याम। 
एसे ही रंग करौ निसि बासर, वृन्दाविपिन कूटी अभिराम ॥ 
` हास विलास सुरत रस सीचन, पशुपति-दग्धः जिवावत., काम । ` 
 ( जेश्री ) हित हरिवंश लोल लोचन अलि 
करहु न सफल सकल सुखधाम।॥ 


१-घनघोर घटँ उठ आई, २-होड करती है, २३-बीच मे लेकर, ४-रग में 
र्गी, ५-स्वभाव कं अनुकूल सुशोभित हुई, ६-भुजबन्धन, ७-शिथिल हो गई 
८-शिवजी द्वारा भस्म किये गये, ९-जीवित करते हं। 
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(५७) राग-गौरी 


प्रथम यथामति प्रनऊू* श्रीवृन्दावन अति रम्य। 
श्रीराधिका कृपा बिनु सबको मनन अगम्य॥। 
वर यम॒नाजल सीचन दिनही सरद-बसत। 
विविध भांति सुमनस" के सौरभ अलिकुल मंत 
अरुन नृत पल्लव, पर क्ूजत कोकिल कीर। 
नित॑न करत सिखी कुल अति आनन्द अधीर॥ 
बहत पवन रुचिदायक सौोतल-मन्द-सु.गन्ध,। 
अरुन,नील,सितः मुकुलित जहां तहां पूषन-बंधु*॥ 
अति कमनीय विराजत मन्दिर नवल निक्‌ःञ्ज। 
सेवत सगन प्रीतिज॒त दिन मीनध्वज-पुञ्ज९।। 
रसिक-रासि,* जहां खेलत श्यामा-श्याम किसोर। 
उभ-बाह्‌-परिरजितर२ उठे उनीदे भोर 
कनक कपिस९ पट सोभित सुभग संवरे अंग। 
नील वसन कामिनि उर कंचुकी कसृंभी सुरंग॥ 
ताल रबाब मुरज उफ बाजत मधुर मृदग।. 
सरस उकति-गति* सूचत वर बंसुरी मुख चंग।। 
दोऊ मिलि वांचर गावत गौरी राग अलापि\५। 
मानस-मृग* बल बधत भृकुटि धनुष दूग चांपि\\॥ 
१ प्रणाम करता हू २-दुरुह, ३-सदेव, ४-पुष्प, ५-मत्त, ६-आम कं कोमल 
पत्ते, ७-मोयौँ का समूह, ८-सफेद्‌, ९-कमल, १०-कामदेवों .कं समूह, 
९१-रसिक शेखर, १२-एक दूसरे कौ भुजाओं से सुशोभित, १३-स्वर्ण कं 
समान पीला रग वाला, १४-गान गति, १५-गाकर, १६-मन रूपी मग, 
१७-जरदस्ती, १८-बेधते हैँ, १९-दबाकर। 
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` दोऊ कर तारिनु पटकत लटकत इत उत जात। ` तारिनु पटकत लटकत इत उत जात। 
हो -हो-होरी बोलत अति आनंद कुलकात।। 
रसिक लाल पर मेलत, कामिनि बदनधुरिः। 
पिय .पिचकारिनु छिरकत तकि-तकि कूमक्ुम पूरि॥ 
कबहू,- कबहु चन्दन तरु निर्मित तरल हंडोल। 
चदि दोऊ जन ज्ूलत पटूलत करत कलोल।। 
वर हिंडोल ज्ञकोरन कामिनि अधिक डउरात। 
पुलकि-पुलकि वेपथ अंग प्रीतम उर लपटात।॥। 
हितचितक निजचेरिनु उर आनन्द न समात। 
निरखि निपट ननन सुख तृण तोरत बलि जात।॥ 
अति उदार विवि सुन्दर सुरत सूर सुक्‌मार। 
(जे श्री) हित हरिवंश करौ दिन दोऊ अचल बिहार॥। 
(५८ ) 
तेरे हित लेन आई, वन तैं श्याम पठारई- 
हरत कामिनि घन कदन" काम कौ। 
काहे कौं करत बाधा, सुनिरी चतुर राधा 
भेटि कै मेरि री माई प्रगट जगत भो"॥ 
देखिरी रजनी नीकी, रचना सुचिर पी की, 
पुलिन नलिन नभ उदित रोहिनी-धौः। 
तू तौऽव सखी सयानी, तै मेरी एकौ न मानी, 
हौ तोसों कहत हारी जुवति जुगति" सौ 
१-डालती है, २-गुलाल, ३-भेजी, ४-कष्ट, ५-विरह की दशवीं अवस्था-मरण 
६- चन्द्र, . ७-युक्ति पूर्वक। 


२४ श्रीहित चौरासी 
मोहन लाल छबीलौ, अपने रंग रँगीलौ, 
मोहत विहंग पश मधुर मुरली रौः। 
वे तौव गनत. तन जीवन जोवन तव, ` 
जे श्रीहित हरिवंश हरि भजहि भामिनि जो॥ 


(५९) 


यह जु एक मन बहुत ठौरः करि कहि कोन सचु* पायो। 
जहां तहां विपति जार जुवती" लौः प्रगट पिंगला" गायो 
दै तुरग पर जोर, चढत हठ परत कोन पै धायो१। 
कहि धौं कौन अंक पर राखै जो गनिका सुत जायो।॥ ` 
(ज श्री ) हितहरिवश प्रप॑च लंच" सब काल व्याल" कौ खारयोः। 
यह जिय जानि श्याम-श्यामा पद-कमल-संगी° सिर नायो॥ 





(६०, 


कहा कौं इन ननन की बात। 

ये अलि प्रिया-वदन-अंबुज रस^° अटके अनत न जात॥ 
जब-जब रुकत पलक सम्पुट लट अति आतुर अकलात। 
लंपट लव निमेष अंतर तें अलप अलप सत सात\॥ 


१-शब्द, २-मानते है, ३-स्थान, ४-सुख, ५-वेश्या, ६-समान, ७-पिंगला 
वेश्या, ८-घोडे, ९-जबर्दस्ती, १०-हठ करके, ११-दौडा जा सकता हे, 
 १२-गोद्‌, १३- वेश्या, १४-मिथ्या, १५-काल रूपी सर्प, १६-भोजन, १७-चरण 
कमल का भजन करने वाले, १८- भरा, १९-मुख कमल के रस में 
२०-अल्प, थोडा, २१-सात सौ कल्प। 


श्रीहित चौरासी २३५ 


श्रुति! पर कंज, दगंजनः, कुच बिच मगमदः दै न समातः। 
(जे श्री ) हित हरिवंश नाभि-सर 
जलचर, जांचत* सांवल ` गात॥ 





(६१) 
आजु सखी वन मे जु बने प्रभु नाचत है ब्रजमंडन\। 
वैस .किसोर जुवति अंसन पर दिये विमल भुज दंडन।॥ 
कोमल कुटिल अलक सुटि सोभित अवलम्बित युग गंडन। 
मानहुं मधुप थकित रस-लम्पट १ नील कमल के खंडन९५॥ 
हास-विलास हरत सबकौ मन . काम समूह विहंडन 
(जे श्री ) हित हरिवंश करत अपनों 
जस प्रगट अखिलः ब्रह्मण्डन९५।। 
| (६२) 
खेलत रास दुलहिनी दूलह्‌। 
सुनहु न सखी सहित ललितादिक 1 
निरखि-निरखि ननन किन फूलह्‌॥। 
अति कल मधुर महा मोहन धुनि 
उपजत हससुता के कूलहू९९। 
थेई-थेईं वचन मिथुन मुख निसरत? 
सुनि-सुनि देह दसा किन भूलह्‌॥ 
१-श्रवण, कर्ण, २-नत्रं मं अंजन, ३-कमस्तूरी, ४-समाते नही, ५-नाभिरूपी 
सरोवर, ६-मीन, ७-होना चाहते है, ८-श्रीश्याम सुन्दर, ९-व्रज की शोभा 
१०-आयु, ११-सुन्दर, १२-आधारित, १३-रस लोभी, १४-दल, १५-नष्ट 
करने वाले, १६-सम्पूर्ण, १७-ब्रह्माण्ड, १८-श्री यमुनाजी, १९-तट पर. ` 
२०-निकलते हे! । 


३६ | श्रीहित योरासी 


मृदु पदन्यासः उठत क्कुकुम रज, 
अद्भत बहत समीर दुकूलह्‌.। 
कबहू श्याम श्यामा दसनाचलः 
कच-कुच हार छबत भुजमूलहूः॥ 
अति लावन्य रूप अभिनय गुन, 
 नाहिन कोटि काम समतुलहू,"। 
भृकुटि विलास हास रस बरसत, 
(जे श्री ) हितहरिवंश् प्रेम रस ज्जूलहु॥ 
। | ( ६३ ) 
मोहन मदन त्रिभंगी। मोहन मुनि-मन-रंगी"। 
मोहन मुनि सघन प्रगट परमानन्द गुन गम्भीर गुपाला। 
सीस किरीट श्रवण मणि कुण्डल उर मंडित^ बनमाला॥ 
पीताम्बर तन-धातु* विचित्रित कल किंकिनि कटि चंगी। 
नख-मनि तरनि, चरन सरसीरुह ^° मोहन मदन त्रिभंगी॥ 


मोहन बेन बजावै। इहि रव नारि बुलावे। 

आई ब्रज नारि सुनत वंशी-रव गृह, पति, बंधु विसारे 

दरसन मदन गुपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे९२। 

हरषित वदन, बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। 

मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन बेनु बजावे॥ 
चरणो कँ र्न से, २- दोनो ओर से आने वाली, ३-अधर, ४-समान 
-मुनियों के मन को रँगने वाले, ६-शोभित, ७- शरीर का वर्ण-श्याम वणं 
८-भली, सुन्दर, ९-सूर्य, १०-कमल, ११-ध्वनि, १२-भुलादिये, १२-दूर 
किये, १४-चितवन।. 
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रास रच्यौ वन मांही। विमल कलपतर छंँही। ` 

विमल कलपतर तीर सुपेसल संरद रेन वर चन्दा। 
सीतल मन्द-सुगन्ध पवन बहै तहां खेलत नंदनन्दा॥। 
अद्भुत ताल मृदंग मनोहर किंकिनि शब्द कराहीं। 
यमुना पुलिन रसिक रस-सागर रास रच्यौ वन मही 


देखत मधुकर केली। मोहे खग, मग, बेली। 
मोहे पृग-धेनु सहित सुर-सुन्दरि' प्रेम मगन पट चछटे। 
उडुगन चकित, थकित ससि मंडल, कोटि मदन मन लूटे॥ 
अधर पान परिरम्भन अतिरस, आनंद मगन सहेली। 
(जे श्री )हितहरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली 
| ` (६४) 
बेनु माई बाजे वंशीवट। 
सदा बसंत रहत वृन्दावन 
पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट॥ 
जरित क्रोट, मकराकृतः कृण्डल 
मुख अरविन्द भंवर मानौ लट। 
दसनन कुद कली छबि लज्जित 
सल्जितर कनक समान पीतपट।॥। 
मुनि मन ध्यान धरत नहिं पावत 
करत विनोद संग बालक भट 
दास अनन्य भजन-रस कारन, 
(जे श्री ) हितहरिवंश प्रगट लीला नट^॥ ` 
१-देव लोक की सुन्दर्या, २-मकर के आकार वाले, ३-सुशोभित, ४-वीर ` 
५-नट के समान लीला करने वाले। 


२८ श्रीहित चोरासी 
यनकक्क््क् गें 
( ६५ ) 


मदन-मथनः घन निकुञ्ज खेलत हरि, 
राक्ता रुचिर सरद रजनी। 


यमुना पुलिन तट, सुर तरु के निकट, 
रचित रास चलि मिलि सजनी।। 


बाजत मृदु मृदङ्ग नाचत सबे सुध्ग, 
तै न श्रवन सुन्यौ बेनु-बजनीः 


(जै श्री) हित हरिवंश प्रभु राधिका रवन मोको, 
भावै माई जगत भगत-भजनीग।। 


( ६६ ) राग-कल्याण 





विहरत दोऊ प्रीतम" कञ्ज] 
अनुपम गौर श्याम तन सोभा बन बरसत सुख पुञ्ज॥। 

अद्भुत खेत" महा मनमथ कौ दुदुभि भूषन-राव। 
जत सुभट परस्पर अंग-अंग उपजत कोटिक भाव॥ 

भर संग्राम समित अति अवला निद्रायत कल नैन। 
पिय के अंक निसंक तङ्क तन आलस जुत कृत सैन॥। 
लालन मिस, आतुर पिय परसत उरू*° नाभि उरजात\\। 
अदभुत छटा विलोकि अवनि पर विथकित वेपथ गात।। 
नागरि निरखि मदन-विष व्यापत दियो सुधाधर^ धीर। 
सत्वर उठे महा मधु पीवत मिलत मीन मिव .नीर॥ 

ट-कामस्व कं सन क मयर बाला, २-वंशी कौ ध्वनि, ३-भक्त का भजन 

करने वाला, ४-श्रीप्रिया प्रियतम, ५-रणं भूमि, ६-भूषणों का शब्द, ७-निद्रापूर्ण 

८-भय, ९-बहाना, १०-जोँघ, ११-कच, १२-अधरामृत, १२३-शीघ्र। 
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अबहो मं मुख मध्य विलोके विंबाधर सु रसाल) 
जाग्रत ज्यों भ्रम भयो पस्यौ मन सत मनसिज कुल जाल॥ 
सकृदपि मयि! अधरामृत मुपनयः सुन्दरि सहज सनेह। 
तव पद-पंकज कौ निज मन्दिर पालय सखि! मम देह।\' 
प्रिया कहत, "कटू कां हुते पिय नव-निकुंज-वर-राज। 
सुन्दर वचन रचन कत वितरत? रति-लंपट बिनु काज।॥' 
इतनों श्रवन सुनत मानिनि मुख, अंतर" रल्यौ न धीर। 
मति कातर विरहज दुख व्यापत, बहुतर स्वांस समीर॥ 
(जे श्री ) हित हरिवंश भुजन आकर्षे लै राखे उर माँज्ध॥ 
मिथुन मिलत जु कुक सुख उपज्यो त्रूटि-लवमिव,ः भई सोह्भ॥ 
( ६७ ) 
सचिर राजत" वधू कानन किसोरी। 
सरस सोडस, किये तिलक मृगमद दिये, 
मृगज लोचनः" उबटि अंग शिर खोरी॥ 
गंड पंडीर१ मंडित्‌२, चिकुर चद्विका९२, 
मेदिनी कवरि गुंथित सुरंग^" डोरी 
श्रवन ताटंक९ कै चिबुक पर विदु दे, 
कसूंभी कंचुकि दुरे उरज फल कोरी*८॥ 
बलय कंकन दोत९९, नखन जावक-जोत, 
उदर गुन रेख, पट नील, कटि थोरी। 
{एक बार मुदे, २-गप्रदान कर, ३-वितरण करते हे, कहते हँ, ४-हदय मे, 
५-अधीर, ६-क्षण के समान, ७-शोभित, ८-दुलहिन, ९-सोलह भृगार, . 
१०-मृग-छौना जैसे नेत्र, ११-महुवा कं पुष्प, १२ -शोभित, १३-बालों कौ 
चंद्रिका, १४-वेणी, १५-लाल, १६-कर्णं भूषण, १७-धारण करके, १८-किनार, 
१९- प्रकाश, २०-तीन रेखायं। 
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सुभग जघनस्थली कुनितः किंकिनि भली, 
कोक संज्नीत रस-सिन्धु ज्ञकड्मोरी२॥ 
विविधि लीला रचित रहसि हरिवंश हित, 
रसिक सिरमोर राधा रवन जोरी। 
भृक््टि निर्जितः मदन, मंद सस्मित" वदन, 
किये रस विवस घनश्याम पिय गोरी॥ 
(६८) 
रास में रसिक मोहन बने भामिनी"। 
सुभग पावन पुलिन, सरस सौरभ नलिन 
| मत्त मधुकर निकर, सरद को जामिनी॥ 
त्रिविध रोचकः पवन, ताप दिनमनि" दवन 
तहां ठाङे रवन. संग सत कामिनी। 
ताल बीना मदग, सरस नायत सुधंग 
एक ते एक सङ्गीत की स्वामिनी।॥ 
राग-रागिनि जमी, विपिन बरसत अमी, 
अधर लिबन रमी मुरलि अभिरामिनी। 
लाग कट॒टर^* उरप सप्त सुर सौं सुलप२ 
लेत सुन्दर सुघर राधिका नामिनी९२॥ 
तत्त थेई-थेईं करत .गतिव नूतन धरत 


“ ., पलटि उगमग ढरत मत्त-गज-गामिनी। 
 १-बजती हुई, २-डुबाकर निकाली हई, ३-पराजित, ४-मुस्कराता हुआ, 
५-रास मेँ रसिक मोहन ओर भामिनी (श्रीराधा) शोभित है, ६-रुचि उत्पन्न 
करने वाली, ७-सूर्य, ८-दमन करने वाला, ९-श्रीश्याम सुन्दर, १०- अमृत, 
११-तीव्र, १२-अलाप कर, १३-राधिका नाम वाली। 








धाइ नवरेगः धरी उरसि राजत खरीर, 
(जे श्री )उभैः कल हंस हरिवंश घन दामिनी 
(६९) 
मोहनी मोहन रंगे प्रेम सुरगे, 
मत्त मुदित कल नाचत सुधंगे। 
सकल-कला प्रवीन, कल्यान रागिनी लीन, 
कहत न बनै माधुरी अंग अगे॥ 
तरनि-तनया" तीर त्रिविध सखी समीर, 
मानों मुनि-व्रत" धस्यौ, कपोती कोकिला कीर। 
नागरि-नवकिशोर, मिथुन मनसि चोर, 
सरस गावत दोऊ मंजुल मन्दर घोर॥ 
कंकन-किंकिन धुनि, मुखर नूपुरन सुनि, 
(जे श्री ) हित हरिवंश रसं बरसे नव तरुनि॥ 
[त (७० ) 
आजु सम्हारत ना्हिंन गोरी! 
प्ली फिरत मत्त करिनी ज्यौ सुरत-समद्र ज्ञकोरी। 
आलस बलितः अरुन धूसर मखि^ प्रगट करत दृग चोरी। 
पिय पर करुन अमी रसः बरसत, अधर अरुनता९ थोरी॥ 
बांधत भृङ्ग उरज. अम्बुज पर, अलक निबन्ध किशोरी। 
संगम किरच-किरच९ कंचुकि बंद, सिथिल भई कटि डोरी॥ 
ए. ्सवामसुन्वर, २-मली प्रकार, ३-वोनो, ४-यमुनाजी, ५-मौन, ६-मन के, 
७-बजते हए, ८-श्रीराधा, ९- आलस्य से धिरे हए, १०-काजल फले हूए, 
१९-करुणारूपी अमृत रस, १ २-लाली, १३-कुचकमल, १४-ट्क-टूक । 


॥ाायााााााासाापाययषाययाणाणणररररणयषिाययय 


श्रीहित चोरासी 


देत असीस निरखि जुवतीजन, जिनके प्रीति न थोरी। 
(जे श्री ) हित हरिवंश विपिन भूतल पर, संतत^ अविचलं जेरी। 
( ७९) | 





श्याम संग राधिका रासमण्डल बनी! 
बीच नंदलाल ब्रज बाल चंपक बरन, 
` ज्यौवर घन-तडितः बिच कनक- मकतमनी॥ 


लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद", 
सरेगमपधनिये सप्त सुर नादनी। 


नित्य रस पहिर पट नील प्रगटित छी, 
बदन जनु जलद मे मकर की चोंदनीः॥ 


राग-रागिनी तान मान संगीत मत, 
धथक्छित राकसः नभ सरद की जामिनी। 


(जे श्री) हित हरिवंश प्रभु हंस कटि कोहरी 
द्रि कृत मदन मद मत्त गजगामिनी॥ 
(७२ ) राग-कान्हरौ 


सुन्दर पुलिन सुभग सुखदायक। 


नव-नव घन अनुराग परस्पर, 
खोलत कवर नागरी नायक), 


सीतल हंससुता९* रस बीचिन९२, 
परसि पवन सीकर! मृदु बरसत। 


१-सदैव, २-अरल, ३-जैसे, ४-मेघ ओर बिजली, ५-हाथ से दिखलाए्‌ जाने 
वाले भाव, ६- चांदनी, ७-संगीत शास्त्र से सम्मत, ८-चन्द्रमा, ९-सिंहं जेसी 
पतली कमर वाले, १०-सघन प्रेम, ११-यमुनाजी, १२- तरंगे, १३-जलकण। 
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वर मन्दार कमल चंपक कुल, 
सौरभ सरस मिथुन मन हरसत॥ 
सकल सुधज्ग विलास परावधिर, | 
नाचत नवल मिले सुर गावत। 
मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक, 
अदभुत कोटि मदन सिर नावतर॥ 
निर्मित कुसुम सयन मधु पूरित- | 
भाजनः कनक निकुञ्ज विराजत। 
रजनी-मुख^ सुख-रासि परस्पर, 
सुरत समर दोर दल साजत।। 
विट-क्ूल-नुपति किसोरी कर धतः, 
बुधि बल नीबी-बन्धन मोचयत 
नेति नेति वचनामृत बोलत 
प्रणय कोप प्रीतम नहिं सोचत।॥ 
( ज श्री ) हित हरिवंश रसिक ललितादिक, 
लता-भवन रध्रनः अवलोकत। 
अनुपम सुख भर भरित विवस असुः, 
आनन्द-वारि° कण्ठ दग रोकत। 
(७३) 
खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहौं ननन की बातें 
सुनि सुन्दरी कहां लौ सिखई मोहन-बसीकरन की घातै*॥ 
१-कल्प वृक्ष, २-सीमा, ३-ब्युकाते हँ, ४-पात्र, ५-संध्या, ६-हाथ पकड कर्‌, 
७-खोलते हें, ८-छिद्र, ९-प्राण, १०-आनन्द के अश्रु, ११९-दाव पेच। ¦ 


ठठ श्रीहित चोरासी 





कक्कर यरं 
बक निसंक चपल अनियारे अरुन श्याम सित रचे कहां तै) 
डरत न हरत परायौ सर्बसु मृदु मधु मिव मादिक दूग पारतेः॥ 
नैक्‌ प्रसन्न दृष्टि पूरन करि नहिं मोतन चितयो प्रमदा ते। 
(जे श्री ) हित हरिव्छा हंस कल-गामिनि, भावे सो करहु प्रेम के नाते ॥ 
(७४) 
काहे कौं मान बढावत दहे, 
बालक - मृग - लोचयनिर। 
हौ व डरन कचु कहि न सकत, । 
इक लात सकोचनि"।। 


मत्त मुरलि अन्तर तब गावत, 

जागृत-सेन तवाकृति सोचन\। 
( जैश्री ) हित हरिवंश महा मोहन पिय, 

आतुर विट बिरहज" दुख मोचन"॥। 


( ७५ ) 
हौ ज॒ कहत इक बात, 
सखी सुनि काहे कों डारतः। 


प्रान रवन सौं क्यौ व करत, 
आगसः बिनु आरत\\।। 


१-कराक्ष, २-देखा, २३-मगछछोना जैसे नेत्र वाली, ४-संकोच के कारण 
 ५-आपका रूप, ६-ध्यान करते रहते है, ७-विरह से उत्पन्न, ८-दूर करने 
वाली, ९-स्वीकार नहीं करतीं, १०-अपराध, ११-दुखी। ` 
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पिय चितवत तव ॒चन्द्रवदन तन, 
तू अध मुख, निज चरन निहारतः। 
वे मृदु चिबुक प्रलोयः प्रबोधतः, 
तू भामिनि कर सों कर टारत^॥ 
विवस अधीर विरह अति कातर । 
 , सर-ओसर, कचछवै° न विचारत। 
( जे श्री ) हित हरिवंश रहसि प्रीतम मिलि, 
तुषित नैन काहेन प्रतिपारत।॥ 
(७६) 
नागरी निकुज एेन किसलय दल रचित सैन, 
कोक-कला-कुसल क्ंवरि अति उदार री! 
सुरत रंग अग-अंग हाव-भाव भृकुटि भंग, 
माधुरी तरंग मथत कोटि मार री॥ 
मुखर ° नुपुरन सुभाव किंकिनी विचित्र राव, 
विरमि-विरमि '** नाथ बदत वर बिहार री। 
लाडली किसोर राज हंस-हंसिनी समाज, ` 
सचत हरिवंश नयन सुरस-सार२ री॥ 
( ७७ ) 
लटकत फिरत जुवति रस फटूली। 
लताभवन मे सरस सकल निशि, 
पिय संग सुरत-हिंडोरे* ज्भली।। 
१-नीचे को मुख करकं, २-देख रही हो, ३-सहला कर, ४-समञ्ञाते है । 
५-हटाती हो, ६-समय-असमय, ७-कछ भी, ८-पालन करती हो, ९-गृह, 
१०-शब्दायमानं, ११-विराम करे, १२-उजञ्ज्वल रस का सार, १३-प्रेम-हिंडोले। 
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जद्यपि अति अनुराग रसासवः पान, 
लिबसः ना्हिंन गति भली, 
आलस-बलितः नैन विगलित" लट 
उर पर कषक कंको खूली^॥ 
मरगजी.ः मालं सिथिल करि बधन 
चित्रित कज्जल-पीक दुकूलीः। 
( जेश्री ) हित हरिक्ा मदन-सर जर जर 
विथकित श्याम सजीवन मूलीः॥ 
( ७८ ) 
सुधङ्ग नांचत नवल किसोरी। 
थेई-थेरई कहत चहत प्रीतम दिसि, 
वदनचन्द्र मनौ त्रिणित चकोरी। 
तान बन्धान मान में नागरि, 
देखत श्याम कहत हो -हो री। 
(जे श्री ) हित हरिवंश माधुरी अंग-अग, 
बरबस लियो मोहन चित चोरी॥। 
(७९). 
रहसि-रहसि२ मोहन पिय के संग री, 
लडेती अति रस लटकत। 
सरस सुधंग अंग में नागरि, ४.1, 
| धई थेई कहत अवनि पद पटकत।। 
इ-र्सामत २ रक्तं हृ ३-आलस्य से धिरे हए, ४-चटी हई, ५-खुली हई, 
६-मसली हई, ७-वस्त्र, ८-रोम रोम भिदा हुई, ९-जडी, १०-चतुर, ११-जबरदस्ती, 
१२-एकान्त मं! 


श्रीहित चोरासी ४9 
कोक कलाकुल जानि - सिरोमनिः, 
अभिनय कुटिल भृकुटियन मटकत। | 
विवस भये प्रीतम अलि लंपट 
निरखि करज-नासापुटर चटकत।। 
गुन गन रसिक राइ चूडामनि 
रिञ्ञवत पदिक हार पट ज्जटकत। 
(जे श्री ) हित हरिवंश निकट दासी जन, 
लोचन-चघक रसासव॒ गटकत॥ 
(८०) १ 
बल्लवी* सु कनक-बल्लरीः तमाल श्याम संग, 
` लागि रही अज्ग-अङ्ग मनोभिरामिनी। 
वदन जोत मनौ मयंक, अलक तिलक छवि कलंक 
` : छपत श्याम अंक मनो जलद दापिनी॥ 
बिगत-बास, हेम खम्भः°, मनो भुवंग बेनी-दंड 
पिय के कण्ठ प्रेम-पुंज कुज कामिनी। 
( जैश्री ) शोभित हरिवंश नाथ साथ सुरत आलसवंत 
उरज कनक कलस राधिका सुनामिनी।। 
(८९) रोग-केदारो ` 
वृषभानुनन्दिनी मधुर कल गावे। 
विकट ओघर तान चर्चरी ताल सौ, 
नन्दनन्दन मनसि मोद उपजावै।॥ 
प त्ताताओं म श्रेष्ठ, २ चुटकी, ३-वक्षस्थल पर धारण होने वाला आभूषण 
४-पान करती दै, ५-ग्वालिन, ६-स्वर्ण-लता, ७-श्याम चिह,. ८-चछिपती हँ 
९-वस्त् रहित, १०-स्वर्ण स्तम्भ। 





८ 


श्रोहित चोरासा 
प्रथम मज्जन चारू, चीर कज्जल तिलक 
श्रवन कंडल, वदन चनद्रन लजावे। 


सभय नक वेसरी, रतन हाटक जरी 

अधर बधूकः, दसन कंद चमकावे॥ 
वलय ककन चारू, उरसि राजत हास 

कटिवः किंकिनि, चरन नूपुर बजावे। 
हंस कल गामिनी, मथत मद कामिनी 

नखन मदयंतिका* रंग रुचि द्यावे^॥ 


निर्तं सागर रभस, रहसि नागरि नवल 
चन्द्र-चालीः विविध. भेदन जनावे। 


कोक विद्या" विदित, भाइ अभिनय निपुन, 


भ्र विलासन मकरकेतन नचावे।। 
निविड, कानन भवन, बाहु रजित रवनः" | 
सरस आलापः" सुख पज बरसावे। 
उभय संगम सिन्धु, सुरत पूषन-बन्धु" 
द्रवत" मकरन्द हरिवंश अलि" पावे॥ 
(८२) 
नागरता^“ की रासि किसोरी। 
नव. नागर कुलमोलि° संवरो, 
बरबस कियो चिते मुख मोरी। 


१-नासिका का भूषण, २-दुपहरिया का. फूल, ३-कमर में, ४-महदी, ५-देती 


है, 


६-नृत्य को एक विशेष चाल, ७-शंगार कला, ८-कामदेव को, ९-सघन, 


१०-श्रीराधा कौ भुजा कं द्वारा सुशोभित प्रियतम, ११-रस पूर्णं बातचीत 


१२-कमल, १३-ज्ञरता है, १४-भ्रमर, १५-चतुरता, १६-समृह, १७-मस्तक, ` 


रेष्ठ, १८-विवश, १९-मोडकर, घुमाकर। 


श्रीहित चौरासी ४६९ 


रूप रुचिर अग-अंग माधुरी 
बिनु. भूषन भूषित ब्रज गोरी। 
छिन-छिन कुसल सुधंग-अगमें, 
कोक रभस रस सिंधु ज्ञकोरी^॥ 
चचल रसिक मधुप मोहन मन 
राखे कनक कमल कुच कोरी। 
प्रीतम नैन जुगल खंजन खग 
बांधे विविध निबन्धन डोरी।। 
अवनी उदर नाभि सरसीः मे, 
मनौ कच्ुक मादिक मधु घोरी। 
( जे श्री ) हित हरिव पिवत सन्दर बर, ` 
सीव. सदृढ निगमन. की. तोरी।। 
( ८३ ) 
छंडि दे मानिनी मान मन धरिबौ। ` 
प्रनतः सुन्दर सुघर प्रानबल्लभ नवल 
वचन आधीन सौं इतौ कत करिबौ॥ ` 
जपत हरि विवस तव॒ नाम प्रतिपद विमल 
मनसि तव ध्यान तें निमिस" नहिं टरिबोः। 
घटत पल-पल सुभग सरद की जामिनी, 
भामिनी सरस अनुराग दिस ढरिबौ०॥ 
हौ जु कचु कहत निजु बात सुनि मान सखि, 
सुमुखि, बिनु काज घन विरह दुख भरिबौ। 
मिलत हरिवंश हित कुज किसलय सयन 
करत कल केलि सुख सिंधु मे तरिबो॥ 


-दकोरी हई, २-सरोवर, २-वेद, ४-दीन, ५-क्षण भर के लिए भी 
 ६-हटना, ७-दुरना चाहिए, ८-अनुभव करना 
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(८४) 

आजु व देखियत हे. हो प्यारी रज्ग॒भरी। 
मोपे न दुरत चोरी वृषभानु की किसोरी, 

शिथिल कटि की डोरी नंद के लालन सौं सुरत लरी\॥ 
मुतियन लर टूटी चिकुर-चद्धिकाः छूटी, 

रहसि रसिक लूटी गडनः पीक परी। 

नैनन आलस बस अधर बिंब निरस, 
पुलक प्रेम परस" हित हरिवंश री राजत खरी"॥ 


|| इति श्रीगोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र विरचिता श्रीहित चौरासी समाप्ता ॥ 


< 


९-प्रेम युद्ध किया, २-कंश की बनी चद्धिका, ३-कपोल, ४-प्रेम के स्पर्शं 
से, ५-अत्यन्त। 


श्रीहित चौरासी ५९ 


फल स्तुति 
छप्पय 
भवजल निधि कों नाव काम-पावक कों पानी। 
प्रेम भक्ति को मूल मोद मंगल सुख दानी॥ 
निगम सार सिद्धान्त संत विश्राम मधुर वर। 
रसिकन को रस सार सकल अक्षर रस को घर॥ 
चौरासी हरिवंश कृत पदै सनै निशि भोर। 
छुटि चौरासी भ्रमन तें, निरखै जुगल किसोर।।९॥ 
निरखे जुगल किसोर भोर अरु रैन न जाने। 
पिये रूप रस मत्त भयौ कच मनहि न आने॥ 
प्रेम लक्षना भक्ति होड हिय आनन्द कारी। 
अरु वृन्दावन वासर सखी सुख के अधिकारी।। 
कुज महल की टहल सुख दम्पति-सम्पति पाइ है। ` 
( जेश्री ) रूपलाल हित प्रीति सौं जो चौरासी गाइहै।॥।२॥ 
कवित्त | 
छै पद विभास मांह, सात हैँ बिलाबल में । 
टोड़ी में चतुर, आसावरी में द्वै बने। 
सप्त है धनाश्री मे, जुगल बसंत केलि 
देवगन्धार पंच-दोड, रस सौ सने॥। 
सारंग यें षोडस दहै, चार ही मलार, एक- 
गौड़ में सुहायो, नव गौरी रस में भने। 
षट कल्यान, निधि कान्हरे, केदारे, वेद, 
बानी हितज्‌ की सब चोदह राग में गने॥ 
|| इति श्रीफलस्तुति समाप्ता ॥ 


ॐ 


 श्रीहित स्फुट वाणी 


(१) सवया 
द्वादस चन्द्र, कृतस्थलः मंगल, बुद्ध विरुद्ध, सुर-गुरूर बंक। 
यदि दसम्म-भवनन" भृगू-सुत", मंदः सुकेतु जनम्म के अंक॥ 
अष्टम राहु, चतुर्थं दिवामणि, तौ हरिवंश करत्त न संक। 
जो पै कृष्ण-चरण मन अर्पित तौ करि हैँ कहा नवग्रह रंक॥ 


(२) सवेया 
भानु" दसम्म, जनम्म^ निसापति, मंगल-बुद्ध सिवस्थल लीके 
जो गुरु होय धरम्म-भवनन के तौ भृगु-नंद सुमंद नवीके*२॥ 
तीसरौ केतु समेत बिधु-ग्रस^* तौ हरिवंश मन-क्रम फीके। 
गोविन्द छांडि भ्रमत दसो दिस तौ करि हँ का नवग्रह नीके९९॥ 


(३). . -. ` छप्पय 
नाजानों छिन-अंतं कवन बुधि घटदहि* प्रकासित। 
छुटि चेतन जु अचेत तेऊ मुनि भये बिस-वासित?°॥। 
 पारासर सुर इन्द्र कलप कामिनि. मन फद्या२। 
परिः ब देह दुख-द्रन्द कौन क्रम-काल२ निकंद्यार"।। 
यहि उरहिंडरपि हरिकव्श हित जिनव भ्रमहि गुण-सलिल ^ पर। 
जिहिं नामनः मंगल लोक तिहूं सु हरि-पद भजु न विलम्ब कर॥ 


१- बारहवा, २-चौथे . स्थान में, ३- वृहस्पति, ४-दशम स्थान मे, ५-शक्र 

-शनि, ७-जन्म स्थान मँ, ८-सूर्य, ९-सूर्य, १०-जन्म स्थान में, ११-चन्द्र 

१२-ग्यारहवां स्थान, १३नवम स्थान, १४-राह, १५-स्वाद्‌ हीन, १६-अच्छे 

१७.कौन, १८-बुद्धि, १९-मन मे, २०-मोह-ग्रसित, २१-समान, २२-फंसा 

लिया, २३-काल कौ गति, २४-छेदन किया, २५-नहीं, २६- त्रिगुण रूपी जल। 
५२ 


श्रीहित चौरासी ५२ 
(४) सवेया 
तू बालक नहिं, भस्यौ सयानप' काहे कृष्ण भजत नहिं नीके। 
अतिव सुमिष्ट तजिव सुरभिन-पयः मन बधत तंदुल-जलः फीके॥ 
( जे श्री ) हितहरिवंश नर्कगतिदुरभर* यमद्वारे कटियत नकछीके"। 
भव-अजः कठिन, मुनीजन दुर्लभ, पावत क्यों जु मनुज तन भीके*॥ 
| 6 (4) >: 4) ` कुण्डलिया 
चकं प्राण जु घट रहँ पिय विद्ुरंत निकज्ज। ` 
सर-अन्तर' अरु काल-निशचि तरफ तेज.” घन गज्ज*॥ 
तरफ तेज घन गज्ज लज्ज तुहि वदन न आवै, 
जल-विहूनः* करि नैन भोर किहं भाय बतावै।॥ 
(जे श्री ) हित हरिवंश विचारि बाद अस कौन जु बक ` 
सारस यह. सन्देह प्राण घट रहै ज॒ चकई। ` 
क 2," 9 करनडिय 
सारस सर-विद्ुरत कौ जो पल सहय सरीर। 
अगिन-अनंग* जु तिय“ भख." तौ जानै पर-पीर।ः 
तौ जानै पर-पीर धीर धरि सकहि वज्-तन,९५। 
मरत सारसहि` फ्टूट पुनि न परचौ* जु लहत मन॥ ` 
(जे श्री ) हित हरिवंश विचारिःप्रेम विरहा बिन वा रसर°। 
निकट कंत नित रहत मरम कह जानै सारस॥ 





१-चतुराई, २-गाय का दृध, `३-चांवल का पानी, ४-कठिन, ५-छीकने पर ` 
नाक काटी जाती है, ६-शिव ओर ब्रह्मा, ७-भीख मगने पर, ८-निरर्थक, 
९-सरोवर का अन्तर, १०-विजली, ११-गर्जना, १२-आंसू के बिना, १३-भावः 
१४-काम की अग्नि, १५-सारस कौ पत्नी, :१६-खाय, अनुभव, करें ९७--बज्र 
जसा कठोर शरीर, १८-बिद्डना, :१९-अनुभव, २०-विरह के बिना रस कौ 
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(७) छप्पय 


ते भाजन? कृत जटितः विमल चन्दन कृत इन्धनः। 
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप-खलः रिधन^॥ 
अद्भुत धर. पर करत कष्ट कचन-हल वाहत५। 
लार करत -पांवार., मन्द बवन विष चाहत।। 
(जे श्री ) हित हरिवंश विचारिके मनुज-देह गुरू-चरण गहि! 
सकहि तौ सब परपंच तजि कृष्णकृष्ण गोविन्द कहि॥ 
व (५ . ~~ सववा 
ताते भैया मेरी सों कृष्ण-गुण संचु*°। 
कुत्सित वाद विकारि परधन सुन सिख मंद परतिय बंचु९९। 
मणिगण-पुञ्ज व्रजपति छांडत हित हरिवंश कर गहि कचु\?॥ 
पाये जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलियुग-टचु* 
इहि-परलोक सकल सुख पावत मेरी सौं कृष्ण-गुण संचु॥ 


(९) ` मर्ल्लि 
मानुष को तन पाय भजौ व्रजनाथ कों! 
दर्बी"“ लैके मृद्‌ जरावत हाथ कों॥ 


(ज श्री) हित हरिवंश प्रपंय विषय-रस मोहके। 
हरि हां, विन कंचन क्यौ चलैँ पचीसा* लोहके॥। 
(१०) राग निलावल 
तू रति रंगभरी देखियत है री राधे, रहसि रमी मोहन सौ व रेन। 
गति अति सिथिल, प्रगट पलटे पट, गौर अंग पर राजत अन९॥ 
१-पात्र, २-जडाऊ, ३-ईघन, ४-सरसों की खली, ५-रोधना, ६-पृथ्वी, 
७-चलाता हे, ८-बाड्‌, ९-प्रवाल, मूंगा, १०-संचय करो, ११-विवाद, १२-छोड्‌ 
दे, १३-कोँच, १४-प्रभावित, १५-कलचछ्ी, १६-सिक्का, १७-एकान्त मे, 
१८-भली प्रकार। । 


श्रीहित स्फट वाणी ` ५ 


वा अ 
जलज. कपोल, ललित लटकत लट,भक्टि कुटिल ज्यौ धनुषधृतमेनः। 
सुन्दरि रहव* कंहव* कचुकि, कत. कनक कलस कुच बिचनखदेनः॥ 
अधर बिंब दलमलित, आरसयुत° अरु आनन्द सूचत सखि नैन। 
( जे श्री ) हितहरिवंशदुरत" नर्हिनागरि, नागरमधुप मथित सुखसेन॥ 
॑ (१६१ ` , -. ` राग विलावल 
आनंद आजु नन्द के द्वार! 
दास अनन्यः भजन-रस कारन प्रगटे लाल मनोहर ग्वार।॥ 
चन्दन सकल धेनु तन मंडित-कुसुम-दाम^* सोभित आगार*५। 
पूरन कुम्भ बने तोरन पर बीच रुचिर पीपर की डार।॥ 
युवति यूथ मिल गोप विराजत बाजत पणव मृदंग सुतार। 
( जे श्री ) हितहरिवंश अजिर वर बीथिनु- 
 दधि-मधि-दूध हरद के खार९*॥ 
(१२) राग धनाश्री 
मोहनलाल के रेग रांची ९५। 
मेरे ख्याल परौ जिन कोऊ बात दसों-दिस मांची५॥ 
कत अनंत करौ जो कोऊ बात कहौ सुन सांची। 
यह जिय जाह भलै सिर ऊपर, हौ व प्रगट है नाँची॥ 
` जाग्रत-सयन रहत उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पांची९५। 
(जे श्री) हित हस्विंश डरो काके डर हौं नाहिन मति कांची 
(१३) 
मे जु मोहनः सुन्यो वेणु गोपाल को। ¦ 
व्योमः* मुनियान °, सुर-नारि विथकित भई 
कहत नहिं बनत क्कु भेद यति-ताल? कौ॥ 
१-कमल, २-कामदेव, २-ठहरो, ४-कर्ा है, ५- क्यो, ६-नख चिह, ७-आलस्य 
युक्त, ८-छिपाना, ९-अनन्य दास, १०-फूलों की माला, १९-घर, १२-दार, 
१३-ओंगन, १४-गढे, १५-रंगी हुई, १६-फेल गई, १७-जडी हुई, १८-मोहित 
करने वाला, १९-आकाश, २०-विमान, २१९-गान को गति का उतार-चढाव। 
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सखवन क्पुण्डल दुरित, रुरतः कून्तलः ललित, 
रुचिर कस्त्रि चन्दन तिलक भाल को! 
चद गति मंद भट, निरखि छवि काम गई, 
देखि हरिवंश हित वेष नन्दलाल कौ॥ 
(१४ | पद्‌ 
आज तू ग्वाल गोपाल सौ. खेलि री! 
छाड् अति मान, बन चपल चलि भामिनी, 
तसु तमाल सों अरुद्ध कनक की बेलि री। 
सुभट सुन्दर ललन, ताप परबलः दमन, ` 
त्‌ व ललना रसिक काम की केलि री! 
वेणु कानन क्ुनित^, सवन सुन्दरि सुनत, 
मुक्ति सम सकल सुख पाय पग पेलि री।॥। 
विरह-व्याकुल नाथ गान गुन युवति तब 
निरखि मुख काम कौ कदन. अवहेलि री 
सुनत हरिवश्न हित, मिलत राधारवन | 
कठ भुज मेलि, सुख-सिंधु में ज्ेलि री॥ 
(१५) 
वृषभानु नन्दिनी राजत है। 
सुरत-रङ्ग-रस भरी भामिनी 
| सकल नारि सिर गाजत. है। 
इत-उत चलत, परत दोर पग 
1 | मद-गयंद*° गति लाजत है॥ 
१-प्रकाशित, २-लटक रही है, ३-बालों कौ . लट, ४-प्रबल, ५-बजना, 
६- वेदना, ७-मिराइये, ८-निमज्जन करे, ९-सुशोभित हँ, १०-मत्त हाथी। 
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अधर निर्गः, रग गंडनर पर 
कटकः काम कौ साजत दे। 
उर पर लटक रही लट कारी 
कटिव किंकिनी बाजत दहै। 
(जे श्री ) हित हरिवंश पलि प्रीतम पट 
जुवति जुगति सब छाजत" ह ॥ 


(१६) पद 
चलो वृषभानु गोप के द्वार! 


जन्म लियो मोहन हित श्यामा, 
 आनन्द-निधि सुकुमार। 
गावत जुवति मुदित मिलि मंगल 
उच्च मधुर धुनि-धार। 
विविध कुसुम किसलय कोमल दल | 
| सोभित बन्दन बार।॥। 
विदितः .वेद-विधि° विहित विप्रवर 
| करि स्वस्तिनुः उच्चार। 
मृदुल मृदंग मुरज ` भ्ररी डफ 
| दिवि?" दुदुभि रवकार\॥ 
मागध सूत बन्दी चारन जस 
कहत पुकारि-पृकारि। 
हाटक हीर चीर पाटम्बर* 
देत सम्हारि-सम्दारि। 
-रग हीन, २-कपोल, ३-सेना, ४-काली लट, ५-शोभा देती है, ६-प्रसिद्ध 
-वेदिक क्रिया, ८-सम्पन्न की, ९-आशीर्वादात्मक मन््र,..१०-आकाश मे 
‹१-शब्द्‌, १२-स्वर्ण, १३-रेशमी वस्त्र  " 
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चन्दन सकल धेनु-तन मण्डित, 
चले जु ग्वाल सिंगारि। 
(जे श्री ) हितहरिवंश दुग्ध-दधि छिरकत, 
मध्य हरिद्रा गारि९१॥ 
(१७) रागगोरी 
तेरौई ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल्हि। 
कनक लता सी क्यों न विराजत असट्धी श्याम तमालहिं॥ 
गौरी गान सु तान ताल गहि रिट्यवत क्यों न गुपालर्हि। 
यह जोवन कंचन तन ग्वालिन सफल होत इहि कालहिं।। 
मेरे कहे विलंब न करि सखि, भूरि भागः! अति भालहि। 
(जै श्री) हितहरिवंश उचित हौ चाहत श्याम कंठ की मालि 
(१८) पद 
आरती मदन गोपालः की कीलियै। 
देव, ऋषि, व्यास, शुकदास सन कहत निज 
क्यों न बिन कष्ट रस-सिन्धु कों पीजिये॥ 
अगर करि धूप कुमकुम मलय रजित- 
नव वर्तिका धृत सों पूरि राखो! 
कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर, 
तिलक करि प्रगट यश क्यों न भाखो।। 
भोग प्रभु योग भरि थार धरि कृष्ण पे 
मुदित भुज दण्डवर चमर ढारौ। 
आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल, 
सुभग मुख वास, कूल ताप जारो॥ 
१-हलदी डालकर, २-महाभाग्य, [१८ ]पान हित पीने के लिए, योगन्योग्य, ` 
कल ताप=अपने सम्पूर्णं वंश का ताप, दाय=अवसर, याँचो=याचना करो। 


__ शंख दुंदुभि पणव घंट कल वेणु रव, = 
ञ्ञल्लरी सहित स्वर सप्त नाचौ! 
मनुज तन पाय यह दाय ब्रजराज भज, 
सुखद हरिवंश प्रभु क्यौ न याँचो॥ 








(१९) 
आरती कीजे श्याम सुन्दर की। 
नन्द के नन्दन राधिका वर की॥ 
भक्ति करि दीप प्रेम करि बाती। 
साधु संगति करि अनुदिन राती॥ 
आरती जुवति युथ मन भावै। 
श्याम लीला (श्री) हरिवंश हित गावे।। 


(२०) राग गोरी 
रहौ कोऊ काहू मनहिं दिये। 
मेरे प्राण नाथ श्रीश्यामा सपथ करौ तृण छिये९॥ 
जे अवतार कदम्बः भजत हँ, धरि दृढ व्रत जु हिये। 
तेऊ उमगि तजत मर्यादा, बन विहार रस पिये। 
खोये रतन फिरत जे घर-घर कौन काज एेसे जिये। 
( जे श्री ) हितहरिवंश अनतः सचु* नाहीं विन या रजहिं लिये^॥ 


(२१) राग कल्याण 
हरि रसना राधा-राधा रट। 
अति अधीन आतुर यद्यपि पिय कियत है नागर नर॥ 
संभ्रम दरूमर, परिरंभनः कुञ्जन, दृंढत कालिन्दी तट। 


[१९] - अनुदिन राती-प्रतिदिन प्रकाशित, १-दृढता कं साथ, २-समृह, २-अन्य 
स्थान मे, ४-सुख, ५-श्रीवृन्दावन कौ रज। 
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विलपत, हंसत, विषीदत" स्वदत" सतु सचत असुवन वंशीवर॥ 
अंगराग, परिधान वसन, लागत ताते जु पीत पट। 
(जे श्री ) हित हरिवंश प्रसंसत श्यामा दे प्यारी कचन घट॥ 


(११). . 

लाल की रूप माधुरी नैँनन निरख नेकु सखी। 
मनसिज, मन हरन हास^°, साँवरौ सुकुमार रासि, 
नख सिख अङ्ग अङ्गन उमंगि, सौोभग सीव नखीः२॥ 
रंगमगी सिर सुरंग^ पाग, लटकि रही वाम भाग, 
चप क्ली कुटिल अलक बीच-बीच रखी। 
आयत दूग^* अरुण लोल ९५, कुण्डल मण्डित९ कपोल, 
अधर दसन दीपति^ की छवि, क्यों हू न जात लखी॥ 
अभयद भुज दण्ड मूल, पीनः असः" सानुकूल, 
कनक निकषः लसि दुकूल, दामिनी धरखीर। 
उर पर मंदार हार, मुक्ता लर वर सुढार, 
मत्त दुरद गति, तियन की देह दसा करखी२*॥ 
मुकुलित वय“ नव किसोर, वचन रचन चित के चोर, 
मधु रितु पिक शावरः नूत मजरी चखी। 
(जे श्री ) नटवतः हरिवंश गान, रागिनी कल्यान तान, 


१-भ्रम मँ पडना, २-वृक्ष, २-आलिगन, ४-दुखित होना, ५-पसीना आना, 
६-ओर वे, ७-पहिनने के कपडे, ८-गरम, ९-कामदेव, १०-हंसी, ११९-सुन्दरता 
की सीमा, १२-पार कर दी है, १३-लाल, १४-बडे-बदे नेत्र, १५-चंचल, 
१६-सुशोभित, १७-प्रकाश, १८-अभय देने वाले, १९-पुष्ट, २०-कन्धे, 
२१-कसौरी, २२-दव गई, २३-स्वर्गीय वृक्ष के फूल, २४-उत्तेजित कर दी, 
२५-उठती हुई अवस्था, २६-कोयल का बच्चा, २७-आम कौ मंजरी। 
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( जे श्री ) नटवत' हरिवंश गान, रागिनी कल्यान तान. 
सप्त स्वरन कलः, इते पर मुरलिका बरखीर॥ 
(२३) राग-मलार 
दोऊ जन भीजत अटके बातन। 
सघन कुञ्ज के द्वारे ठाडे अम्बर" लपटे गातन। 
ललिता ललित रूप रस भींजी बद बचावत पातन-। 
( जे श्री ) हित हरिवंश परस्पर प्रीतम मिलवत रति रस घातन।॥ 
दोहा | 
सबसों हित, निष्काम मति , वृन्दावन विश्राम ` 
भ्रीराधावल्लभ लाल को, हदय ध्यान, मुख नाम।१॥ 
तन्हिं राखि सतसंग में, मनहिं प्रेम रस भेव 
सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव\।२॥ 
निकसि कुञ्ज ठाडे भये, भुजा परस्पर अंस। 
श्रीराधावल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश।३॥ 
रसना कटौ जु अन" रटौँ, निरखि अनफुटौ, नैन। ` 
श्रवण फुटौ जो अनसुनौँ, श्री राधा यश वैन।(४॥ 


< 


१-भाव दिखाना, २-मधुर, ३- स्वरो कौ वर्षा को, ४-स्वर, ५- पत्तों कं द्वारा, 
६-कामना रहित वुद्धि, ७-परम सुख, ८-भिगोये रखो, ९-सेबन करो, 
९०-बिना। ॥ि | 


